£ 
मदाकयि इष छते 


नमनन्द 


्मनुषाद्क 


श्री गंगाधर इन्द्रकर साहित्यरत्न, साहित्य शाखी 





8 + \ 
(--- कधाग "धागे 


२०६६ 
हिष्टी साहित्य सभ्पेलनं 
व्ररयाग 


प्रकाशकीय 


संस्कृत के श्रेष्ठ मन्थो तथा पुराणो के हिन्दी अनुवाद की श्रोर 
सम्मेलन का ध्यान बहते पहले से ही रहा है । इसके लिए पिच्छज्ञे चार 
वर्षो से एफ स्थाय अनुवादक भो रखे गए रहै, जिन्न मल्स्यपुराण 
तथा वायुपुराण का अनुवाद समप्न कर दिया है । सुप्रसिद्ध माघ कवि 
के शिशुपालवध तथा मम्मट के काव्यप्रकाश का अनुवाद भी सम्मेलन 
राग प्रकाशित दहयो- चुणाहै। संछृतके श्रेष्ठ नाटके च्रनुवाद्‌ की 
योजनाभी स्म्मेलनकी दष्टिमे थी। श्र गगाधर इन्दूरकर दवाय 
्ननूदित संस्कत के सुप्रसिद्ध नाटककार हषं छत रल्नावली, प्रियदशि स्र 
शरोर नागानन्द को सम्मेलन उसी दृष्टिसे प्रकाशित कर रहाहे। 
दाशा है, हिन्दी पाठक को पसन्द त्राणो । 

इन शनुवादा की पाण्डल्िपियां को डा० उदयनासायण तिवारो 
एम० ए० डी लिट्‌ ० तथा पं तत्रेशचन्द्र॒चदट्रोपाध्याय, एम० एर ने 
देखने का वेष्ट कर पसन्द किया है, एतदर्थं हम उना श्राभार 
मानते हे । 

श्रीमान्‌ बडोदा नरेश स्वर्गीय महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 
ते बव के सम्मेलन मे स्वय उपस्थित होकर जो पोच सहस्र पये की 
सहायता सम्मेलन को प्रदान की थी, उसी सहायता से सम्मेलन इस. 
सुलम-साहित्य-मालाः के प्रफाशन कौ काये कर रहाहै। इस मालामे 
प्ननेक सुन्दर श्रौर मनोरमः अ्रन्थ-पुष्पों का प्र॑थनदहो चुशाह शौर 
हम शा है कि उनके समान दी श्रीहषे के नाटकं के इन अनुवादो 
काभी हिदी जगत्‌ स्वागत करेगा। 


साहित्य मन्त्री 
सोर मामर्श.षं २०, २००३ हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रथा 


नागानन्द 


प्रथम अक 
---2#:--~ 
नान्दी 

“यान करने के वहाने से (तुम) किस (कामिनी) क चिन्तन 
कर रहे हो ? कामदेव के बाणो से व्याङ्ल इन (हम) लोगों की श्रौरः 
चलणमात्र दृष्टिपात (तो) करो । रक्तक होने पर भी तुम हमारी र्ता नदी 
कर रहे हो । तुम से दी क्यालु कलते हो । ठुमसे अधिक निदेयी 
रौर दुसरा कौन दै १ इस प्रकार मार (काम) की सियो द्रा दैष्यौ 
के साथ कै (कटकार) ग्ये जो समाधिम मग्न थे, श्रापकरी रक्ता 
कर ।१॥ 

द्ररभी, 

बोधि (पूणे ज्ञान) की पाधि केलिये ध्यान करते हए सुनीन्द्र 
(बुद्ध), जो धनुष तानकूर (खड हुए) कामदेव के द्वारा देखे जा रहे थे, 
डे बड ठोल वज कर “अव जीत लिया” (ओर) वल्गना करने वक्ष 
कामदेव के सेनिक जिन्हें ताक रहे थे, भर मग, कम्पन, जभार, युस- 
कराती हई तथा ओं मटकाती हई अप्सरा जिन्दं देख रही थी, शिर 
भुकाकर खड़े मुनि एव सिद्ध गण जिनका दृशेन कर रहे थे तथा चाश्वं 
से रोमांचित देवराज इन्द्र देव जिनकी अर देख रहे थे, ।(्ौर) जो 
इतनी विघ्न बाध होने पर भी (समाधिसे) टस से मस नहीं हए, 
आपकी सत्ता करं ॥२। 


नान्दी फे अनन्तर 
सूत्रधार--बस, अधिक विस्तार से क्या लाभ !? भाज इन्द्रोत्सव्ः 


संभवतः यह्‌ उत्सव भाद्रपद शु १२के दिन इन्द्रको प्रसन्न 
करने के लिये करिया जाता था । कन्दी पुस्तकं मेँ चन्द्रोत्सवं पाट दै | 


[1 
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के सलभ विभिन्न देशो से आये हए तथा महाराज श्रौ हषेदेव के चरण- 
कसर्लो की सेचाकर श्रपनी उपलीचिका चलानेवाले जाओ से सम्मान 
के साथ बुलाकर मै कहा गया । “हमारे स्वामी श्री दषं देव मे अपू 
कथानक तथा रचना (शेली) से श्रलंकृत नागानन्द नामक (एक) नाटक 
को, जिसका सम्बन्ध विधाधर जातकसेदहै, रचनाकीदै। यदम 
लोगों ने कें परम्परा द्वारा सुना हे, किन्तु अभी तक उसका प्मत्यक्ञ) 
अभिनय नहीं देखा है । अत समस्त प्रजा बगं के मम को सन्तुष्ट करने 
वाले उसी राजा के सम्मान के लिये तथा हम लोगो पर श्रनुप्रह्‌ करने 
के लिये, आज उसका यथाविधि ्रभिनय करं ।2 श्रत: अव नेपथ्य की 
रचना कर (राजाश्रों की) अभिलापा पूणं कक्तं । इधर उधर घूमकर तथा 
(दशेकों की शरोर) देखकर सुमे विश्वास है कि समस्त दशैको के सन 
(मेरी शरोर) खींच लिये गये हे क्योकि- 

श्रीहुषे (एक) निपुण कवि है । यह परिषद्‌ भी गुणएमादिणी हे । 
ससार में बोधिसत्व का चरित्र परम मनोहर दै श्रौर (इधर) म 
लोग (भी) अभिनय कला मेँ चतुर दै । सम्प्रति (इनमें से) एक वस्तु भी 
इच्छितफल को दे सकती हे फिर यहो (तो) यह गुणोका सव सयुदाय 
ही उपस्थित ह्म हे ॥२॥। 

तव तक मै घर चल कर अपनी चरवाली को चलाकर संगीत 
(चृत्य तथा गीत) का आआरस्म करता हू । (इधर-उधर धूमकर तथा नेपथ्य 
की शरोर देखकर) यदी मेरा घर है । प्रवेश करू । (वेश का अभिनय 
कर) आयं । इधर श्राघ्यो । 

ब्राह्मणए-सेवक तथा मिं का हित करनेवाली, मेरे ग्रह रूपी 
तड़ाग की सिनी म्दुल स्वभाववाली, पर पुरुष रूपी चन्द्रौ के लिये 
कमलिनी के समान व्यवहार करने वाली, श्राय । तुमसे इं काम 
ड । यहो अष्यो ॥४॥ 

[ प्रवेश कर तथा श्रोखो मे असू भरकर । | 

नटी--श्रायं । मैं अमागिनी श्रा गह । क्या याज्ञा हे 

सूत्रधार-(नटी की श्योर देखकर) रयं । नागानन्द नाटक के 
अभिनय क समय लम अकारण ही चद र्यो र री दी { 


यष प्रसिद्ध है कि चन्द्रोदय होते दी कमलिनी तनी सुरमा 
जाती डदै । 


( ३, ) 


नदी--श्रायै ! क्यों न रोड । क्योकि बरद्धावस्था के कारए वेशाग्य 
को प्राप्न हृए पिता जी (ससुर) तथा माता जी, वुम्ह परिबार का पालन 
पोषण करने मे समर्थं समभाकर तपोब्रन को चले गये ह । 

सूत्रधार-(बिरक्ति के साथ) रे ! मेरे माता-पिता मुभे धोड- 
कुर घन को कैसे चले गये ? इस समय सुमे क्या करना उशित 
दोगा ? गुरुजनं की चरण शुश्रुषा का सुख छोडकर मँ घर पर कैसे 
बेटा रहं गा ? क्योकि 

माता पिता की सेवां करने के लिये परम्परा गत पेये को छोड 
कर यहमनैभी (वैसे दी) बनाजा रहाट जेसे मूताहन (गया 
था ) ।५॥] 

[ प्रस्थान | 
आगरुख 

नायक तथां विदुपक प्रवेश ! नायक (वैराग्य से) मित्र 
द्मत्रेय । 

मै जानता ह कि (यह्‌ योवन) राग॒ (विषय वासना) का निवास 
स्थान है । मुभे विश्वास हैः कि यह्‌ नष्ट होने वाला है । कृत्याक्रत्य का 
निणेय करने म पराड सुख (असमर्थ) इसे कोन नहीं जानता ? (किन्तु) 
इस प्रकार इन्द्रियों के आधीन ८ अतःएव ) निन्य भी यह यकेन इसी 
प्रकार माता पिता की सेवा करने हुए मेरा (यह यौवन) व्यतीत हो ॥६॥ 

विदुषक--(कोध से) मिन्न ! क्या तुम श्रव त इन जोबन्मृत 
वद्धो के लिये इस प्रकार वनवास के दुख का अनुभव करते हुए उब 
नहीं गये हो ? च्व भी गुखजनो को शुश्रुषा करने के ग्रह से परादत्त 
होकर इच्छित वस्तुं के उपभोग के कारण रमणीय राज्य सुख का 
श्मनुभव करो । 

नायक--मित्र ! तुमने टीक नही का । क्योकि 

पिता के सम्मुख मूमि पर बेटा हमा (कोई) जेता शोभित होता 
हैः वैसा क्या सिहासन पर (वैठा हु) शोभित होता है ? पिता के पैर 
मीजते हए (पुत्े) को जो सुख हे 'वह्‌ क्या राजानां के समूह मे हे । 
क्या त्रि्चुवन का उपभोग करने मे यह सन्तोप है जो पिता के उच्छिष्ट 
मदै? पिताकात्याग कयि हुए सुभे राज्य परिश्रम मात्र का कारण 
ह! क्या उसमे कोष गुण ह ? ।५॥ 


( ४ 


विदृषक--(स्वगत) उसका गुरुजनों की रेखा करने भे कितना 
अनुराग है ? (सोचकर ) श्रस्तु । अव दूसरी तरह कहूं गा । (भरकर) 
मित्र । भै केवल राज्य के सुख को लच्यकर नही क्‌ रहा हू, तुम्हारा 
ओओरभीतो कतेन्य दै, 

नायक-(युसङ्राता ह्ण) मित्र ' जो करना था वहै कर 
चुका । देखो । 

कप्रकृतियों को न्याय के मागेमे लगा दिया दै। सन्जनां को 
छख से स्वा है । ओर सम्बधियो को पते समान अना लिया ह । 
राज्य को रद्ध कामी प्रबन्ध है। याचकाको (उनके) मनोरथसेभी 
अधिक फल देने वाला कल्पद्रम वृत्त दे दिया हेः। इससे श्रागे योर 
क्या कतव्य हे, जो तुम्हारे मन मे हे, कहो ॥८॥ 

विदूषक--मि्र ! तुम्हार शञ्चु दुष्ट मतज्ञ अत्यन्त साहसी हे । 
उसके निकट होने पर तुम्हारे प्रधान मत्र के द्याया भली भोति शासित 
होता हुश्मा भी राज्य तुम्हारे बिना स्थिर रह्‌ सकता है, यह्‌ मुभे प्रतीत 
नदीं होता । 

नायक--धिक्‌ मूख । तुमह सन्देह कि मतङ्ग ( मेरा ) राज्य 
छीनं लेगा 

विदुषक--हों 

नायक--यदिषेसामी हदोतोक्या हानिद्ैः। भैं श्रपने शरीर 
प्रादि सबकी रखवाली दूसरों के लियेदही करता हू | इसका कारण 
तो पिताजीका श्रयुरोधहै। (मेरे लिये) पिताजी का आज्ञा पालन 
ही श्रेयस्कर है । पिताजी ने खु भाज्ञा दी हे कि “वत्स जीमूतवाहन । 
च्रतेक दिनों तक उपयोग करते फे कारण यदह स्थान समिधा कुश तथा 
फूलों से रहित हो गया है तथा (निरतरः) उपयोग करने के कारण यदं 
कन्द्‌ मूल तथा नीवार कौ प्राति कष्ट से होती हे । अतः यहो से मलय- 
पवेत पर जाकर वहो कोर रहने योग्य आश्रम का अन्वेषण करो 
आश्र । मलयपवेत पर ही चलें । 

विदुषक-जो मापकी श्ाज्ञा । आइये । 

[ दोनों परिक्रमा करते हँ । ] 


रज्य की सात प्रकृतयो होती है । (१) स्वामी (२) अमात्य 
(द) सद्द, (४) कोष (४) राष्ट्र (६) दुगं तथा (सन्य) । 


( * ; 


विदूषक--(सामने देखकर) मित्र ! देखो । देखो । सरस घने 
तथा स्निग्ध चन्दन बन मे लोट पोट करने के कारण प्रचुर परागकणो से 
युक्त तथा बिमल तट से गिरने के कारण मानो जजंरित हुए निकर से 
उडते हुए शीतल जलविन्द्ष्मो को धारण को हुई यदह मलयाचल की 
वाथ, प्रथमं समागम के ममय उत्कंटित द्योती हुई किसी खी के 
प्रालिगन की तरह मागं के परिश्रम को दूर करती हई भ्रियमित्र (तुम) 
को सोमांचित कर रही दे । 

नायक--(ध्यान से देखकर श्वय स) अरे । हम लोग मलय 
पवेत पर पर्हुच गये । (चारों रोर देखकर) यह. कितना रमणीय हे । 
कयोकि- 

उन्मत्त हाथिया की कपोल्ल भित्तिया क संघषण के कारण मप्र 
अतएव द्रवित होते हुए चन्दन वृन्त युक्त, समुद्र की लहरों से टकराने 
के कारण प्रति ध्वनित होती हद गुफाच्रो से युक्त तथा सिद्धागनाश्नों के 
चलने से (उनके) चरणो के महावर के कारण लालं हुईं मोतियों की 
की शिलां से युक्त (अतः एव) उपभोग के योग्य यह्‌ मलयाचल मेरे 
मन को छुं च्रपूवे उत्सुक बना रहा हे ॥६॥ 

्माच्मो । यद्य चकर रहन योग्य आश्रम के लिये कोई 
स्थान देखं । 

विदुषक-एेसा दी करे । (श्मागे. खड होकर) अप आय । 

[ दोनो चदन का अभिनय करते हे । | 

तायक--(दाहिनी आंख के फएडकने की चेष्टा करता हृश्ा) (मेरी) 
दाहिनी मख फड़क रही'हे । मुभे किसी.+र भी फल की श्रभिलाषा 
नह्य है । आंख फडकने के विषय में सुनियो का वचन श्रसत्य नही 
होता । यह (आख का फएडकना । क्या कहेगा (दिखाएगा) ? ॥१०॥ 

विदूपक--मित्र ! यह शीघ्र हो, अवश्य होने वले तुम्हारे किसी 

प्रिय कायें को सूचित करर्हाहे। 

नायक- जैसा श्रापने कदा वेसा दी है । 

विदूषक-(देखकर) मित्र ! देखो । देखो । 

अत्यन्त घने तथा कोमल वक्तं से सुशोभित, सुगंधित होमद्रम्य 
स मिश्रित (अत सुगधित) होकर निकलते हुए प्रचुर धुरे से युक्त तथा 
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शान्त होकर सुखसे बैठे हुए ' श्ापद गणो से युक्त (यह) तपोवन-सा 
दिखाई दे रा हे । 

नायक-टीक पहिचान । यह तपोवन ही है । क्योकि 

(यहो ) वञ्च के लिये पेडांकौ लकी दया के कारण हौ बहुत 
बड़ी नहीं काटी गई । दटे पटे तथा ( जल स्वच्छ टोने के कारण ) 
दिखाई देते हए जीणे कमं डलुश्मों से युक्त श्राकाश की त्तरह्‌ स्वच्छं 
मरने का जल भी ( यो ) दै । सुनियों के बालकं यारा कदी कहीं मंज 
की मेखले ( कटि बन्धन ) टूटने के पश्चात्‌ फेंकी गह हे । प्रतिदिन 
श्रवण करने के कारण शुक के दारयाये साम (वेद) के पद्‌ गायेजा 
रहे हैँ ॥११॥ 

आर्मो । चलकर देखें । 

[ प्रवेश का छभिनय करते हैँ । ्राश्चयं से देखकर ] 

यह तपोवन, जहो प्रसन्न युनिजनों के दवारा सन्दिग्ध वेद्‌ वाक्यों 
का विस्तार से विचार किया जा रहा हे, जहो पठते हए विद्यार्थीगण 
गीली समिधर्पे तोड़ रहे है तथा जो तापस कन्याये दोटे छोटे पोधो 
के थालो को (जल से) भर रही है, कितना प्रशान्त तथा मनोहर है । यदो 
ये (धृक्ञ) भमर गुञ्ञार के व्याज से मानों (मेरा) स्वागत कर रहे हैँ रौर 
द्रोर फलों के भार से ुकी हृ चोरियों के द्वारा मानो ये (यु) प्रणाम 
कर रहे ह । पुष्प व्री करके मानों मुभे अध्ये देते हए (ये यहां 
के ) चर्त भी अतिथियो का सत्कार करने भे केसे चतुर बताये गये 
ह ॥१२॥ 

यह रहने योग्य तपोधन हे । म खमभता हू कि यहो रहकर हम 
लोगों को सुख प्राप्न होगा । 

नायक--ये (वीणा की) तन्न्रियो कोमल उगलिया से बजाई जाने 
के कारण खष्ट नही बज रही है जिससे मेरा श्नुमान है कि काकली 
प्रधान गीत गाया जा रहा है । (र्गली से सामने दिखाकर) इस मंदिर 
मे परमेश्वर की - आराधना करती हृदं कोड देवांगना, खी बीणा बजा 
रदी हे । 

विदूषक-मित्र । आश्र । हम लोग भी देव मंदिर देखें । 

नायक मित्र । तुमने ठीक कहा ¡ देवगण वद्य हे । (निकट 
जाति हुए सहसा रककर) मि । कदाचित (कदी) यह्‌ मनुष्य (खीं) हम 


@ 


लोगो से न देखने ओभ्य न हो । श्रतः हम दोनों वमाल श्रौ के पीठे 
लिपकर देखते हए शग्सर की प्रतीचा कर । 
[ वेसा करते है । | 

भूमि पर वैटी हई तथा षीणा बजाती हट मलयवती तथा चेटी 
का प्रवेश) 

नायिका--(गाती दे ।) 

उत्फुल्ल कमल पुष्पो के तन्तु मे लगे हृए पराग के समान गोर 
वणे वाली । भगवति गौरि । तुम्हारी कृपा से मेरी श्रभिलाषा सफल 
टो ॥१४॥ 

नायक--(कान लगाकर) यद्‌ गाना बजाना कितना सुन्दर द । 

इस ( गने ओर बजने ) मे ( वीणा बजने के ) दसो प्रकार 
स्पष्ट हो गये । तीनों प्रकार की यह लय जिसमे द्र. त्त, सध्यत्तथा 
लम्बित नामक विभाग दै, यदो खष्ट दै | 

गोपुच्छादिक (समा, खरोतावहा तथा गोपुच्छा ) सतीनो प्रकर 
की यदि ( यहो ) यथा स्थान स्थापित है तथा तत्व, श्रोघ, तथा ्रलुगत 
नामक तीनो वाद्य वादन के प्रकार प्रदर्शित करिये गये हँ ।१५॥ - 

चेटी-(प्रम से) भकतरदारिके। चिरकाल तक घीखाबजाती 
हृदं दम्दारी चंगलियो' क्या थक नदीं गह दै | 

नायिका-( भस्संना करती हुई ) देवी के सामने वीणा अजाती 
हई मेरी उंगलियो को थकावट कैसी ? 

चेटी-भवृ दारिके । भै कती हू कि इस निष्करुण ( देवी ) के 
सामने बजने से क्यालाभ ? जो ( देवी ) अव तक छमारिका््ों फे 
लिये कठिन नियम तथा उपवास के द्वारां आराधना करने वाल्ली तुस 
पर श्र भी द्या नहीं दिखा रदी हे । 

विदूषक--यह्‌ कन्या है । ( इसे ) हम लोग स्यां न देखं ! 

नायक~-्या हानि है ? कन्याच्यो का दशेन दोष रदित होता 
है ? किन्तु कदाचित यह हम लोगों को देखकर घचपन भें स्वाभाविक 


% इस शलोक मेँ संगीत फे कतिपय पारिभाषिक शब्दों कां 
प्रयोग कर कवि ने अपमे उस विषय के ज्ञान का परिचय दिया दै । 

वे शब्द्‌ द--व्यंजश्वातु, द्र -त, मध्य, लम्बित, लय, गोपुच्छ, 
यति, तत्व श्रोध तथा श्चनुगत । 


४. 


लज्जा तथा साध्वमस्के कारण देर तक योन शुकेगी। अत इती 
लता जाल के बीच से देखें । 

विदृषक-फेसा दी करे । 

[ दोनो देखते ह ] | 

विदुषक-( देखकर श्रश्चयं से ) मित्र ' देखो । देखो । अहा 
हा । आश्वये है । यह्‌ केवल वीणा ( बजाने ) के कौशल से दी ( हमें ) 
श्मानन्दिति नही करती ्रपितु इस वीणा ( बजने ) के कौशल के अनु- 
रूप (अपने) रूपसे भी ( हमारी ) ओखां को सन्तुष्ट कर री ह । 
यह्‌ कोन द । क्या,देवी हे ? अथवा (को) नाग कन्या है ? या (को) 
विद्याधर कन्या है ? श्रथवा किसी सिद्ध के वंश मे उत्पन्न (कोई कन्या) 
हे? 

नायक-( ललचाकर देखता हृश्ा ) मि ! ( यह ) कोन दै 
यह्‌ तो मँ नदी समः रहा दू किन्तु इतना ( श्रवश्य ) जानता हू कि - 

यदि यह्‌ स्वगकी कोई रमणी है। तो इन्द्र के नेच सहस्र 
सफल हो गये । यदि कों नाग कन्याहै तो इसके मुख ( चन्द्र ) के 
वर्तम।न सोन प्र पाताल चन्द्र से विरहित नदी दहे! यदि यह्‌ कोई 
विद्याधरी है तो हमारी ( विद्याधर ) जाति समस्त जातिया को जीतने 
वाली है श्रौर यदि यह सिद्ध वश मे उत्पन्न कोई है तो उसी ( इसके 
जन्म के ) समय से दी सिद्ध चिभुवन मेरा हुए है ॥१६॥ 

विदूषक--( नायक की र देखऱर हषं से स्वगत्‌ ) सोभाग्य 
से बहुत दिना क वाद्‌ यह कामदेव के चुल मेँ फेला ह । ( अपने को 
दिखाकर तथा भोजन का अभिनय करता हृष्मा ) अथवा, नही, नही । 
मुभा अकेले दी बर्ण के ( चगुल मे फसा हे । ) 

चेटी-(प्रेम से ) भृ दारिके ! मैं कहती हू कि इम निष्करूण 
( देवी ) कै सामने ( वीणा ) बजने से क्या लाभ ए 

[ बीर पर मपटती ह । | 

नायिका-( क्रोध से ) भगवती गोरी की निन्दा मत करो। 
मज भगवती ते मुफपरङ्पाकरदीदहे। ` 

चेटी--( हषे से ) भव्‌ दारिके ! कटो । कैसी ? 

नायिका--युमे स्मरणएदहैकि स्वप्र मंइसी वीणा को बजाती 
हुई । मै भगवती गौरी के द्रा कही गयी दू । “वत्से मलयवती ! भैं 
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हारे इस वीणा ( बजने के ) विज्ञान के प्रदशन से तथा बालको 
क लिये किन तथा श्रसाधारण मेरी भक्ति से सन्तुष्ट हो गयी हरं । 
ग्रतः शीघ ही विद्याधर चक्रवत्तीं तुम्हारा पाणिग्रहण करेगा । 

चेदी-( हषं से ) भवं दारिफे । यदि देखा है तो त॒म इसे स्वप्र 
-क्यो कह रही हो । तुम्हारा मन चाहा वरदान देवी ने दे दिया दे । 

विदृषक-{ सुनकर ) भित्र ! हमारे लिये देवी का वशेन करने 
कछ यह अवसर है । आश्म निकृट चलें । 

नायक-ै न जागा । 

विदृषक-(नायक के न चाहने पर भी नायक को बलात्‌ खीच 
कर तथा निकट जाकर ) श्राप का कल्याण दो । चतुरिका सच कहती 
ड । बह देवी ने वरदान ही दिया है । 

नायिका-[ साध्वस (भय तथा अनुराग) के साथ नायक को 
लच्य कर ] यह कौन दै ! 

चेटी-( नायक को ध्यान से देखकर, जनान्तिक ) इस अलो- 
किक आकृति के कारण मेरा अनुमान है कि य्ह वही भगवती के 
दवारा प्रसाद्‌ रूप मेँ दिया हुमा व्यक्ति है । 

नायिका-ललचाकर तथा लजा र नायक की शरोर देखती हे । 

नायक-- चंचल तथा विशाल नेत्र वाली, शास भ्रश्वास के द्वारा 
विशाल घने स्तनो को कंपित करने वाली, तप करने से दी तुम्हारी 
य्‌ शरीर पयौप्त श्रान्त हो चु7़ी है । फिर ए धवबड्ने वाली । क्यो 
यह शरीर सतारं जा रदीष्टे ।१५॥ 

नायिका-( जनान्तिक ) अत्यन्त साध्वस भाव के कारण इसके 
सामने नहीं रह सकती । ( नायक की अरर तिरद्धी ओओखों तथा लजाकर 
देखती हई चित्‌ घूम जाती हे । ) 

चेटी--भद दारिके । यह क्या ह † 

नायिका--मं इसके निकट नही रह सकती । आशो । दूसरी 
जगह चल । ( उठना चाहती है । ) 

विदृषक--यह डर रही हे । मै. ( इसे ) अपनी पदी हदं विया 
की तरह क्ञण भर रोक रखता हं । 

नायक---क्या हानि हे ? 

विदुषक--महाशया । क्या अपके तपोजन मे एेसी दी प्रथा 

॥. 
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जिस ( प्रथा) के कारण च्राये हुए अतिथि फा शब्द्‌ मात्र से भी सत्कष्र 
नटीं किया जाता १? 

चेटी-( नायिका की शरोर देखकर स्वगत ) इस ( नायिका ) कौ 
श्रखिं इस ( नायक ) पर श्रनुरक्त सी प्रतीत होती है । श्रस्तु । एेसा 
कहू गी । ( प्रकट ) भक् दारिके । ब्राह्मण ठीक कह रहा है । तुम्हे अति 
थियो का सत्कार करनो उचित हे । फिर क्यों एसे ( सयोग ) महानु- 
भाव के ( उपस्थित ) होने पर कतेव्य में मूट सी क्योहो गईदो। 
अथवा, तुम॒रुशे । मैं ही यथोचित्‌ ( सत्कार ) करणी ¦ ( नायक के 
प्रति ) राये का स्वागत हे । श्राप श्रासन भरहण कर इस प्रदेश को 
सुशोभित करे । 

विदूषक-मित्र । यह ठीक कहती है । बैठकर यद्य षण भर 
विश्राम करं । 

नायक~--च्ापने ठीक कदा । 

[ दोनो बैठते हँ । | 

नायिका-( चेटी के प्रति ) अरी परिहास करने वाली एेसा 
मत करो । कदाचित कोई तापसी देख लेगा तो मुे व्यभिचारणी 
समरेगा । 


[ तापस का प्रवेश | 

तापस-कुलपति कोशिक के द्वारा मै चआज्ञापितहृ्माहू कि 
“वत्स शारडिल्य । सिद्धराजमितर वसु पिता की श्राज्ञा पाकर विद्याधरो 
के चक्रवती राजा होने वाले राजकुमार जीमूतवाहन को, जो यदीं कीं 
मलयपर्वेत पर वतेमान है, अपनी बहन मलयवतो के हेतु वर निश्चित 
करने-के लिये देखने गये हँ । उसकी प्रतीक्ता करने वाली मलयवती 
का मध्यान्द्‌ स्नान का समय कदाचित्‌ बीत जाएगा अतः तुम इसे 
( मलयवती को ) बुला लायो अत. मेँ तपोवन में स्थित गौरी के 
मन्दिर कीश्चोरदीजा राह ( परिचछछमा कर तथा भूमि को देखकर 
श्रा्चयं से ) ररे । इस धूलिमय भूम्रदेश में ये किसके पद्चिन्द हँ 
जिसमे चक्र के चिन्ह खष्ट प्रगट दौ रहे ह । ( सामने जीमूत वाहन 
को ल्य कर ) ये पदचिन्ह अवश्य इसी महापुरुष के हे । क्यङि 

मस्तक पर उष्णीष (पगड़ीका चिन्ह) स्पष्ट प्रगटदहो रह्‌ 
हैः 'भृषुटियो के बीच मेँ यह भौरा है। ओष लाल कमल की तर्‌ 
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हुं । ( अपनी विशालता के कारण ) वक्षस्थल सिहं से बाजी लगा रहा 
है । दोनो चरण चक्र-चिन्हित ह । इन सब कारणो से मै समतां 
यह्‌ कोद वही जो विद्याधरो का चक्रवती हृए बिना नदीं रह 
सकता हे ।१८॥ 

अथवा सन्देह करने से क्या लाम ? स्पष्ट दहै कि इनको जीमूत 
वाहन दोना चाहिये ¦ ( मलयवती को ध्यान से देखकर ) अरे । यह्‌ 
राजपुत्री भी ह । ( दोनो को देखकर ) बहत दिनो के बाद्‌ ब्रह्मा उचित 
कायं करते बाला दोगा । ८ निकट जाकर नायक के प्रति ) आपका 
कल्याण हो । 

नायक--भगवन्‌ । जीमूतवाहन ( श्रापको ) ऋभिवादन कर 
रहा है । ( उठना चाहता है । ) 

तापस--बस । बतत उठना अनावश्यक दे । “तिथि सब का 
गु ८ पूजने से ) दोता हे 1” इस न्यायसे आप दही हमे पूज्य है। 
मरानन्द से बेरिये । 

नायिका--च्यायें । प्रणाम करती हू । 

तापसल-८ नायिका के प्रति) वत्से। अनुरूप पति को प्राप्र 
करो । राजपुत्री ! कुलपति कोशिक ने तुम्हे कहा है कि “मध्यान्ह्‌ स्नान 
का समय बीत रहा है । श्रत. शीघ्र आश्म । 

मलयबती--जो गुरुजी की श्राज्ञा | ( स्वगत ) एक रोर गुरु 
जीकी श्मज्ञा है । दृस्रौ चर प्रियतम के दशेन का सुख है । ( अतः ) 
गमनागमन का विचार करता इष्यमा मेरा मन डावांडोलसादयो रहा 
हे ।॥१६॥ 

[ उठकर तथा लम्बी सास ले फर लजाती हृद तथा प्रेम के साथ 
नायक की श्रोर देखती हुई तपस्त के साथ प्रस्थान करती है । ] 

नाय र-( यि र्लता के साथ नायिश्न की ओर देखता हृश्मा ) 
जंघाश्च को पिशाज्ञता के भार से धारे धारे चलने बाली इस (नायिका) 
ने विरुद दिशा कौ ओर जते हये भी मेरे हृद्य में पैर जमाया ( मेरे 
मन में बस गद) ।॥२१॥ 

विदृष र-तुम दशैनोय वस्तु देख चुके । अव मध्यान्ह सूर 
के किरणोके तापसे माना द्विगुणित हृदं मेरी उद्रा्चि धधक रही 
है । छमच्मो । निकल चत्तो यद्यो ( से ) व्राह्मण अतिथि बनकर मुनि- 
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जनो से प्राप हये कन्द; मूल तथा फलों से दी तव तक ८ जब तक 
छु श्रोर न मिले ) ( अपने › प्राण वचा । 
नायक-( उपर देखकर ) भगवान्‌ सूयं आकाश के मध्यमं 
बतेमान ई । क्योंकि । 
उष्णता से संतप्त होकर ( श्रत एक ) उसी समय ( चन्दन वृत्त 
से ) घषण करते से कारण ( द्रयित हये ) चन्दन इसके द्वारा पीत हए 
कोलो को धारण करता हु्ा, तथा अविच्छिन्न अपने कानों से, जो 
ताल पत्र के सामान विशाल हे, मुख को हवा करता हमा यह्‌ गज 
पति इस समय शुरुड के द्वारा उपर फैके हए तुषारों से वन्ञस्थल को 
वारंवार सीचता हुश्रा अनिवाये उत्कण्ठा के कारण हई ( विर की ) 
श्रसह्य दशा की तरह दशा को पर्व चुका दै ॥२१॥ 
[ सब का प्रस्थान | 
[ प्रथम श्रंक समाप्र ] 


४ इस पद्य से राजा श्रपनी विरहावस्था की व्यंजना करता हे । 
विरही भी चिरह्‌ ताप से सन्तप्न होकर चन्द्म रस की तरह पीला पड 
जाता है । वारंवार भीमा पंखा इलाता दे । अपने अथवा मित्रादिको 
के हाथ से हृदय को सिक्त करता है । 


द्वितीय अंक 


| चेटी का प्रवेश । | 
चेटी-मै भव्‌ दारिका मलयवती के द्वारा आज्ञापित ह ह कि 
“धमनोहरिके । देखो श्राज मेरे माई चाये मिच्रावदु देर कर रहेदहं। 
जाकर आये या नही? (परिक्रमा करती है । नेपथ्य कौ शरोर देखकर) 
यह कोन है जो जल्दी जल्दी इधर दी श्रा र्दी है । (ध्यान से देखकर) 
क्या चतुरिका हे ? 
[ दूसरी चेदी का प्रवेश | 
पहली-(निकट जाकर) चतुरिके ! युके छोडकर क्यों जल्दी 
जल्दीजारहीदहो ? 
दूसरी--मनोहरिके । भवर दारिका मलयवती के द्वारा मै आज्ञा 
पित हई हू कि, “चतुरिके । पूलो के चुनने से मेर शरीर शिथिल हो 
गया है । सानो शरद की धूप से उत्पन्न यह्‌ सन्ताप सुमे अधिक कष्ट 
दे रहा है । अत. तुम जाच्रो । नये नये केलं के पत्तो से आच्छादित 
चन्दनलता के कुज मे चन्द्रकान्त मणियों की चट्रनों को सजाश्रो 1 
मने जेसी आज्ञा मिली थी, वैसा कर दिया ह । अब जाकर भ्‌ दारिका 
से निवेदन कर देती हू । 
पहली--पदि पेसा है तो शीघ्र जा कर निवेदन करो जिससे 
बहो जाकर इस (राज पुत्री) का कष्ट कम हो जाय । 
दूसरी-[ व्यंग्य से दंसकर | ( स्वगत ) इसका कष्ट ेसा नही है 
जोएेसा कम हो जाय। मेरा श्रनुमान है कि खच्छ तथा रमशीय 
चन्दनलता के निङ्कुज को देखकर उसे अधिक कष्ट होगा । ( प्रकट ) 
तुम जाश्रो । 
म भी जाकर (चन्द्रकान्त) मणियाों की चछ्यन सजा दी गह" 
यह भक दारिका को निवेदन करती हू । 
[ दोनों का प्रस्थान । ] 
[ प्रवेशक समाप्र ¦ | 
[विरहं वेदना से व्याञ्कल मलयवती तथां चेटी का प्रवेश |] 
मलययती--[ लम्बी सांस लेकर] ( स्वगत ) हृदय उस पुरुष के 
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विषय म लञ्जाके कारण मुे (तो) उस समय पराडः मुखकर इस 
समय तुम स्वयं ही वहा चलते गये हो । वाह ! रे तुम्हासा स्वार्थीपन 
(प्रकट) चतुर्कि ! मुभे भगवती के मन्दिर का मागं बताश्मो । 

चेटी-(स्वगत) चन्दनलता के ऊज कौ श्रोर चली हुई यह भग- 
वती के मंदिरका नाम लेती हे) (प्रकट) भव्‌ दारिका तो चन्दनलता 
करे कुज की श्रोर चल रही ह । 

नायिका (लजाकर) अ्रच्छी याद्‌ दिलाई आश्म । चले । 

चेटी-भवृ दारिका इधर से आपे । 

नायिका-(विरुद् दिशा में जाती हे ।) 

चेदी-[ पीले देखफ़र, उद्र ग करती हु ] ( स्वगत ) धन्य है 
इसकी हृदय शून्यता ! यह तो `सी देवौ केमंदिरकी शरोर हीजा 
रही है । (प्रकट, भवृ दारिके । (भव्‌ दारिके । इधर नदीं है चन्दनलता 
का कुज । इधर श्माच्मो । 

नायिका--दीनता पूवक मुसङ्कराती हई वैसा करतो है । 

चेटी--यह है चन्दनलता का कज । प्रवेश कर चन्द्रकान्त मियां 
की चटटरान पर बैठकर भत दारिका स्वस्थ दो जार्ये । 

[ दोनो वैठती हे । | 

नायिका-[ लम्बी सोस्ति लेकर स्वगत | भगवन कुसुमायुध । 
जिसके रूप की शोभा के द्वारा तुम जोत लिये गये हो, उसका तुमने 
कृ न विगाडा । किन्तु युम अनपराधिनी को अबला समभर मारते 
हए लभ्जित नही होते ? (पने को देखशर मदनावस्था का अभिनय 
करती है, प्रकट) अरो । अपने घने पल्लवो से सूयं कौ रिरणोकोभौ 
रोक लेते वाला भी यह चन्दनलता का कज क्यो अब तक भी मेरे 
सन्ताप दुख को दूर नही कर रहा हे । 

चेटौ-मे यदो सन्ताप दोनेका कारण जानती ह किन्तु उसे 
असंभव सममकर भक दारिका उस पर विश्वास न करेगी । 

नायिका--(स्वगत) इसने मुभे जान लिया है । फिर भी पृष्टगी । 
(प्रकट) वह श्या है जिसपर विश्ास नहीं शिया जा सकेगा ? कदो वहं 
च्या कारण हे । 

चेटी-(इसका कारण) यदे तुम्हारे मन मेँ विराजमान वर है । 
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नायिका--(दषे से उठकर दो तीन कदम चलकर) को है, क 
है यह ? 

चेटी-(उठ फर सुसङराती हई) भकं दारिके बह कौन ! 

नायि श--ज्ज्जा के साथ बैठकर अधोयुख होती है । 

चेटी- भत्‌ दारिके । मै यह कहना चाहती थी कि “यह तुम्हारे 
हृदय मे विराजमान वर रो देवी (गोरो) ने (वुम्हारे) सप्र मे दिख- 
लाया था। भवृदारिराके द्वारा मरर.प्वज (कामदेव) हदो, जिन्हनि 
एक क्षण के लिये कुयुम चाप च्रलग रख दिया था, स्वप्र में देखे गये 
थे । श्रौरब्रहीइतक्ष्टके कारण दहे । जिस (कष्ट) के कारण स्वभावत 
शीतल चन्दनकी लताका यह कुज वुम्हारे कष्टको नही दूर कर 
रहा हे । 

नायिका-(चतुरिफा के बालों पर हाथ फेरती हु ) (सचसुच) 
तुम चतुरिश्न हो । तुम से स्या पाया जाय । अत. करं मी । 

चेटी--भलृ दारिके । वरः (शब्द) के उच्चारणमात्र से उत्पन्न 
इस घबराहट ने अभी कह दिया हे । अत. दुख मत करो । यदि मैं 
(सचमुच) चतुरिका हर, तो बह (वर) भी भक दारिकाको बिना देखे 
नहीं सुक सकता । इस बात को भी मैने ताड लिया ह । 

नायिक्ा-(आखो मँ असू भरकर) हमारा भाग्य इतना (अच्छा) 
कहो हे | 

चेटो--भद दारिके ! एेसा मत कटो । क्या मधु (राक्षस) का 
मथनं करने बाले (विष्णु) वक्ञष्थल के द्वारा ल्मी को विना धारण 
(सआलिगन) श्ये क्या चैन पातं दै । 

नायि श्-भले श्मादमो मीठी बते छो उकर क्या कुं चनौर मो 
बोलना जानते हँ १ सखि ! सुरे इसलिये श्रोर भी कष्ट हो रहा दै कि 
मने शाब्द मात्र से भो उस महानुभाव का सत्कार नहीं किया।वेभी 
सम्मान न करने वाली सुमे मूढ समभेगे । (रोती है ।) 

चेटी-भत दारिके । मत रोश्मो । अथवा (श्राप) क्यो न रोगी । 
इसके हृदय का अधिकाधिक सन्ताप इसे अत्यन्त कष्ट दे रहा है । अव 
इस समय मेँ यरो क्या करू ? चन्द्नलता के पञ्लवों का रस इसके 
हदय पर लगारडगी । (उठ कर, चन्दन ,के पल्लवां को ज्ञेकर तथा (उसे) 
निचोड कर हृदय पर लगाती है ।) भक दारिके! मै कहती ह" रोश्रो 
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मतत यह इस प्रकार दय परर लगाया हुश्च) क चन्दन का 
रख जो इन निरन्तर गिरते हुए श्रषुष्मा के द्वारा गरम हो गया दै (अरत 
एव) तुम्हारे हदय के इस कष्ट को दर नही कर रहा हे । (केले का पत्ता 
लाकर इलाती है ! ) 

चेटी--मर दारिफे । इसे दोष मत दो ¦ 

स्निग्ध चन्दन लता के प्रह्लवो के समगं से शीतल इए सी इस 
केले के पत्ते से उपपन्न हवा को तुम्हीं अपने ( उष्ण ) निश्वासो के द्राय 
उष्ण कर रही हो ॥१॥ 

नाथिका-( ओखां मे ओषु भरछर ) मखि । इस्त कष्ट की 
शान्तिका कोहं -पाथमीह ? 

चेटी-भक्‌ दारिके ! है । यदि वेदी यहो आ जर्ये। 

[ नायक तथा विदूषक का प्रवेश । | 

नायक--श्रोख की स्वच्छता तथा काली आभाके द्वारा आश्रम 
के उन वर्ता की शाखाश्यों मे लटके हुए ( अनएब ) सुशोभित होते 
टुंए कृष्ण ( म्रगो ) के चम समूह से युक्त की तरह धरती हद उस 
( नायिका ) केद्वारा दी युनि के सम्मुख दही रख घुमाश्य्जो मेँ देखा 
गयासो उसीसे युम पर (काफी) चोट पर्हुव चुकीदहेः। फिर 
पुष्पायुध ( काम ) क्यो व्यथं ही श्रापद्न वाणो को चल्लारहे ह ॥२॥ 

विदुषक~-मित्र ! कदो गया वह तुम्हासा धैये ¢ 

नायक~--मिच्र । मैँतोधीरद्ी दह । क्योकि - 

क्या मैने चन्द्र के कारण उञ्वल ( चांदनी) रातो को नही 
बिताया । क्या भने नील कमल को नदी सूषा ? विकसित मालती पुष्प 
की सुगंध से युक्त सध्या पवन्‌ को क्या नहीं सहन किया ? क्या 
कमलाकर ( तालाव ) मेमन मोरोकी गंजारन सुनी। (सब कुद 
हृष्मा ) वह क्या कारण है जिससे श्राप शी से वियुक्त होने पर मुभे 
(अधीरः कह रहे ह, सच किये ॥२॥ 

( सोचकर ) अथवा, ( तुमने ) मूढ नदी कहा । मित्र आत्रेय । 
सचयुच मै अधीर दीद । 

्नङ्ग ( शरीर रहित ) के द्वासा चलाये गए पलो के बाण भी 
जिस (मेरे) शनी हृदय ( भीर्‌ ) ते नहीः सहन करिये वह्‌ मैं तुम्हारे 
सामने भँ धीर हू ` यद्‌ केसे कटू ॥४। 


( १ ) 


विदूषक--( स्वगत्‌ ) इस प्रकार अपना श्रधैयं स्वीकार करते 
हए इसने अपने हृदय का महान ज्ञो प्रकट कर दिया है । इसके 
मन को करो लगाओ ? ( प्रकट ) मित्र ! गुरुजनं की शश्रुषा कर तुम 
राज जल्दी केसे स्रा गये ? 

नायक--मिच्र ! तुमने ठीक पूषा । अथवा किस दृसरे को यहं 
यह कहा जा सकता है ? सुमे स्मरण है, आज स्वप्र मेँ--वही प्रियतमा 
( उगलो दिखाकर ) टस चन्दनलता के छुञ्न मे चन्द्रकान्त मागे की 
शिला पर बेटी हई, प्रणय कुपित प्यार मुभे कुष्टं उलहना देती हुई सी 
तथा रोनी हई भने देखी । स्वप्र मँ ्नुभूत प्रियतम के समागम फे 
कारण रमणीय इस चन्दन लताके कुञ्जमें (श्राजका) शेष दिन 
बिताना चाहता ह्र । श्चाश्मो । चर्त | 

[ परिक्रमा करते हं | 

चेटी--( कान्‌ लगाकर घवगती हुई ) भवृ दारिके ' पैरो की 
श्राहट की तरह कु ( सुनाई दे रहा ) हे । 

नायिका-( घबड़ाकर ) मेरे इस आगार को देखकर कोई मेरे 
हृदय को न भोपिने लग जाय । उटो। इस रक्त श्शोक ( इत्ते) के 
पील दिपकर देखे, "यह्‌ कोन हैः ? 

[ दोनो वेसा कसती हैँ | 
विदूषक--यह्‌ दै चन्दनलता का कुञ्ज श्माश्मो । प्रवेश करे । 
[ प्रवेश अभिनय करते हु । | 

नायक~- चन्द्रकान्त मणियो की शिला से युक्त भी यह्‌ चन्द्र 
युखी से रहित चन्दन लता का कुञ्ज चन्द्रिका रहित सायंकाल की तरह 
सुमे च्च्छा नही लगता ।॥५॥ 

चेदी---( देख फर ) भव दारिके । बधाई है । वे दी--तुम्हारे 
प्रियतम है । 

नायिका-( देखफ़र्‌ हषं तथा साध्व पृक) इसे देखरुर 
य्त्यन्त साध्वक्त भावके कारण मै यलो निकट ठहर नही सकती । 
द्राश्यो दसस ओरं चल । ( विकलता पूवत पैर र्खकर्‌ ) मैरी जाघें 
(पैर) कापरहीदहुं)। 

चेटी-{ च्यग्य से हस्तकर्‌ ) यरी कायरः यहे तुमह कोन देखतां 
ह । कया यह रक्त अशफ कालब्त्त तुमने भुजा दिया, यदी बैटे। 

द 


( १८ ) 
[ दोनों वैसी कस्ती हैँ । ] 

विदषक-(ध्यान से देखकर ) भित्र । यह वहं चन््रकान्त 
मणि की शिला दहे। 

नायक~-( श्ओखों मेँ ओंसु भरकर लम्बी सांस लेता हेः | ) 

चेटी-भतृ. दारिके । स्वप्र प्रलापकी तरह (ङ्ध) सुन रही 
ह" । दोनों सावधान होकर सुनें । 

[ दोनों सुनती है । ] 

विदूषक--( दाथ से हिलाकर ) मित्रम कह रहा ह्र कि यह 
वहौ चन्द्रकान्त मणि की शिला हे । 

नायक-( मखो मे बू भरर तथा लम्बी सांस सकर ) 
टीक पहिचाना ( दाथ दिखाकर ) 

यह्‌ वही चन्द्रकान्त मणि की शिला है, जहो (विरह के कारण) 
पांडर हुए पने मुख को बरे हाथ ( करतल ) पर टेक कर बटो है, 
निरन्तर श्वास-प्रधास करने वाली, मुभे देर होती देखकर भूकुटियो के 
किचित्‌ उत्कपन द्वारा स्पष्ट उत्कंठा प्रगट करने वाली [ प्रियतम ( मेरे ) 
के ्रनागमन का निश्चय होने के कारण | मन सन्ताप को स्वयं शान्त 
करने वामी (अत.एव) रोती हई प्रिया, मेरे द्वारा देखी गयी थी ।६॥ 

अतः इसी चन्द्रकान्त मणि कौ शिला पर बेठेः । 

[ दोनों बैठते है ] 

नायिका-(८ सोचकर ) यह्‌ ( नायक के द्वारा वित ) कौन शे 
सकती हे । 

चेटी-- मतरं दारिके । जिस प्रकार दिपकर हम लोग इन्दं देख 
रहे है, उसी प्रकार कदी इनक द्वारा तुम न देखी जाती हो । 

नायिका--दो सकता है । न्तु किस प्रणयज्कुपित प्रियजन को 

लक््यकर यह नायक रेकी बतं कर रहा हे । 

चेटी--भर दारिके । एसी शंका मत्त करो । फिर हम लोग 
सुन । 

विदूषक--{ स्वगत ) यह ( नायक ) ईइमफो ( नायका की) 
वातो से प्रमघ्नहोरहा है। ्म्तु। इमी को (वाना को) बहृधिगा। 
( प्रकट ) मित्र ! तव तुमने उस रोती हई ( भियतभां ) से क्या कहा ? 

नायक-- भिन्न ! मैने कदा 


( १६ ) 


यह अओघ्न के जल से सीची हृदं चन्द्रकान्त मणि को शिला 
तम्दारे युखचन्द्र के उदय से द्रवित होती हृ प्रतीत होती हे४।।७॥ 

नासिका-(करोध से) चतुरिके । इससे अधिक श्रव क्या सुनता 
ड । आ्राघ्रो । अन्यत्र जप । 

चेटी-( दोनो ह्यथ पकडकर ) भलर दारिके । ेसा मत कदय । 
तम्दी स्वप्र मे ( इसके ढारा ) देखी गयी हो । इसी ओखं कदी द्मोर 
नदी लगी हे | 

नावि का--मेरा मन विश्वास नहीं करता । इनकी बाते समाप्त 
होने तकर प्रतीच्ता करं । 

नायक्- मित्र ! इच्छादै फरिउनी (ल्ली) को इस शिलापर 
चिधित कर उस चित्रांश स्वी से प्रपना मन बहलाेगा । श्रत यहीं 
पर्व॑त क श्या पात से मन शिक्षा मैनसिलके ट्कडोकोले श्राश्नो। 

विदृषरुू--जो ्रापकी ज्ञा । ( परिमा कर । लेकर उपस्थित 
होता ह । ) भित्र । तुमने एक दीर्ण लाने की ओज्ञा दी थी। च्नन्तु 
मेने यहीं पर सुलभ ठेसे पांच प्रक्मर केरग (के पस्थ) ले ्राया 
हू" । आप चिचरांकन करे । ( देता है । ) 

नायक--मित्र । च्च्छा फिया। ( लेकर चित्रांकन करता हश्रा 
रोमांचिव होकर ) मित्र । देखो । 

छूपूरैविम्ब की शोभा को धारण करने बाले ( अतएव ) नेतो 
को सुख देने वाले चन्द्र की तरह पके श्ननार की तरह श्नोष्टनिस्ब कौ 
शोभा को धारण किये हये ( अतएव) ओखां को सुख देने ब्त इस 
खी के युख की सवं प्रथम दृष्टिगोचर दोने वाल्ली रेखा भी सुख देती 


है ८ 
[ चित्रांकन करता है । | 

विदृषक्--( कौतूहल से ध्यान पूवक देखकर ) ( प्रतिमा के ) 
छमप्रव्यत्त होने पर मी इस प्रार्‌ सुन्दर चित्र खीचा जातादहे। वा । 

नायक-( युसङ्राकर ) भित्र । 

धष्यह्‌ प्रसिद्ध है कि चन्द्रोदय होने पर चन्द्रकान्त मणि से जल 
निलने लगता हे ! 

द्वितीया की चन्द्ररेखा फरितनौ सुखद होती है इसका अनुभव 
तो रसिका को प्रव्यक्त होता हे । 





( २० ; 


मानसिक सतत चिन्ता के कारण सन्मुख स्थापित यह्‌ प्रिय पास 
ही दै । जिसे देख देख कर म चित्र खीचता हूः । इसमे क्या शाश्च 
हे ।६॥ 

नायिका-( श्रखां मे ओसू भर कर) चपुरिके। संभाषण 
कां अन्त जान लिया । श्राच्मो । मित्रावसु को देखें । 

चेटी-( खेद के साथ ) (स्वगत) इसकी ( मलयवती की बातें ) 
जीवन से मिरपे्त दोकरहो रदी है । ( प्रकट ) भतू दारिके । मनो- 
हारिका तो वों गरं हो है । कदाचित्‌ कुमार भिन्नाचसु यँ श्राते ही 
हेगि । 

[ मिच्रावसु का प्रवेश |] 

मित्रावसु-सुभे पिताजी ने आज्ञादी है कि वत्स मित्नावसु। 
यदो पास रहने के कारण जीमूतवाहन की हम लोगों ने भली भांति 
परीक्ता कर ली । इससे योग्य दसरा वर कहो मिलेगा । अत इससे 
वत्सा मलयवती का विवाह करदो" तो स्नेह के वप्तकिसी श्रौर 
ही अवस्था का श्रनुभव कर रहा हू । श्रौर भी, 

जो विद्याधर राजाष्यो के वश से सवेश्रेष्ठ है, पडत है, सञ्जनों 
को माननीय हे, रूप मे चप्रतिम है, जिता धन पराक्रम हे, विद्वान्‌ 
है, विनीत है तथा तरुण है । श्मौरजो प्राणिथोंके लिये करणा से 
प्रेरित होकरप्राणभी दे सक्ता हे । इन कारणों से इसे अपनी वहन 
को देते हृए मुभे अ्रत्यन्त सन्तोष है तथा द॒ -खकभी हे ॥१०॥ 

मोर सुना मी है रि ^ इस समय ) जीमूतवाहन गोरी मदिर 
के निकटवतीं चन्दन लता से बनाये हुए घर मे वतमानं है" । बह 
यह्‌ चन्दनलता से बना हु घर है । प्रवेश करता हू । 

[ प्रवेश करता है । ] 

विदुषक---८ घरति हृष देखकर ) मित्र । इस केते फे पतं से 
इस चित्र लिखित कन्या को ढक दो । यह सिद्धौ क युवराजं भिक्रावसु 
इधर श्रा गया है । कदाचित्‌ देख लेगा । 

नाथक--( केले के पत्ते से ठोकता हे । ) 


टु.ख इस बात का हे कि जीमूतवाहन समय पड़ते पर प्राण॒ 
भी देते के लिये प्रस्तुते रहता है । 


[० 


( >१ ) 


मित्रावसु- प्रवेश कर ) कमार ! भिव्रावसु प्रणस कर रस 
॥ नाय --( देखकर ) मित्राषसु । स्वागत हे । यहां बैठिये । 

चेटी--भू दारिके । रजङमार मित्रावसु आ गये । 

नायिका--श्मरी । यह्‌ मेरे लिये सुख की वात इहे । 

नायक--मित्राबस्ु । सिद्धराज विश्वावसु का शक्त तो दै 

मित्राचसु-पिताजी सकुरान दै । मँ वुम्दरि पासं पिताजी का 
सदेश लेकर साया हू । 

नायक मान्यवर ते क्याक््‌ा है! 

नायिका--च्रव सुनेगी छ पिताजी ने स्या कुशल समाचार 
सेजाहै। 

मित्रावसु-( खे मे श्रमू भरकर ) यह कदा है--“तात । 
ममे इम मसभ्त सिद्धराज वशके प्राणो ी तरह मलयवती नामक 
कन्या है । उसे मेँ तुम्हे ठन दे रहार । खीकरार करो। 

चेटी-( व्यण्य से हकर ) भतू दारिके । चव क्रोध क्यों नही 
केरती हो । 

नायिका-{ मुच्य मर तथा लज।कर नोचे मह ऋर्लेती है) 
री | हंसो मत । क्या यह्‌ नल गह ति इमा मन कदी शरोर लग 
गया हे । 

नायक-{ जनन्ति ) मिच ( धर्म) सक्टमे पडगयाद्रं | 

ध विदुप-८ जनान्तिर ) मै जानता ह ¢ उसे छोडकर तुन्दारं 

मन अ।र जगह नदी लग सकता । चरत. कुष्टं तो कहफर इसे ८ मिचा- 
बदु को ) विदाकर दो । 
नायिका--( कोध से ) (स्वगत) हत भाग्य । यह्‌ कौन नहीं 
जानता हे । 

नाय --ब्ापक्रे साथ होने बाल्ते इस प्रशसतनीय स्वंध को कोन 
नहीं चाहेगा । चन्त अन्य स्थान परडउगो हये चित्त दधो दृसरी ॐोर 
लगाना सम्भव नहो है । श्रत मै इसे ( मलयवती को ) म्बीकारं करने 
कै लिये तैयार नदी ह । 

नायिका--( मृष्टः ॐ अभिनय करती ह । ) 

चेली--भत्‌ दारिके । सावधान दो सावधान हो | 
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विदृष क--यह्‌ पराधीन है" ! इससे प्रार्थना करने से क्या लाम ! 
प्रत. इसके माता पिता से जाकर प्रार्थना.करं । 

मिघ्रावसु-( स्वगत ) उचित है यह्‌ माता पिताच्नं का उ्घन 
नही करता । इसके पिता भी गोरीके चाश्रमे रहते है । अतः वहो 
जाकर इसके पिता के द्वास ( उसे ) मलयवती को स्वीक्रार कसगा । 

नायिका--( होश मेँ आती दहे ।) 

मित्रावु ~स प्रकार अपना समस्त ( भचार ) निवेदन करने 
बाल हम लोगा ( के प्रस्ताव ) का निपेध करने वालं कुमार दी अधिक 
( निषेध करने का कारण ) जानते है । 

नायिका--(कोध से मुह्‌ बनाकर) इस निषेध करने के कारण 
द्रपमानित मित्रावसु षर मंत्रण कररहैरहु? 

मित्रावसु--(प्रस्थान ।) 

नायिका-(ओओखा मेँ चओंसू भर फर श्रपने शरीर को देखती हुई, 
स्वगत) दुभीम्य रूपी कल्ल 5 से मलिन तथा अत्यन्त दुखी मेरे शरीर 
को श्व भी धारण करते (जीर्ति रखने) सेक्यालाभ 1. श्रत यदीं 
द्मशोऱ वृत्त के नीचे अतिभुक्तं लता के द्वारं (गला) बोधकर अपना 
(शरीर का) घात करूगी । रव एेसा ही करू । (्रषटट दीन हंसी हसकर) 
चमरी । जरा देखो तो फि मित्रावसु गये या नही, जिससे मँ भी यहो से 
ज्ञाङगी । 

चेटी-ङ्लं द्र जारर तथा देखकर, स्वगत) इसका मन छं 
मौर दी देख रदी र । रत. न जागी । यदी छिपऱर दे खगी कि यहं 
च्या करर्टीह। 

नायि श्-( चारों च्रोर देखकर तथा पाश लेकर ) भगवति । 
गौरि । तुमने यदहो (इव जन्म मे) कृपा नही कौ अतः जन्मान्तर में 
हस प्रणर दुख भामिनी न हॐ, एेमा करना ।- (इतना कहकर गले मेँ 
फो डालती हे ।) 

चेटी-( देखफ़र घरात हई निर्ट जाकर ) बचाश्यो, 
बचायो, आये । यद्‌ भन इःण् गले मे फोसि लगार अपना घात 
कर रही हे । 

नाय फ़ (घबराकर निकट श्राकर) वह्‌ करटो हे, करटो है ! 

चेटी--यह है अशोक वृत्त के नीचे । 


( २३ ) 


नायक-(देख पर हष से) यदह वही है जो हमारे मनोरथ की 
( विश्राम ) भूमिद । (नायिका को हाथ से पकड़ कर लताङ़ा पाश दूर 
पकता है | 

मुग्वे । नदी । नही । इप प्रर्रर साहप करना ठीक नही 
पल्लव की तग्ह्‌ (सुकुमार) इप हाथ को लनासं दूर कयो । खु्मारता 
के कारण) लके एनो कोमीरोफत के लिये जिसे मै समथं नदी 
समता ह वह्‌ तेरा (हाथ) (गला) बोधने के लिये (खत एव कठोर) 
हम पाश को केसेद्धू रहा दे ।१० 

नायि ग--(साध्वस भाव से युक्त हो द्र) अरौ । यह कोन है । 
(क्रोध से हाथ द्ुडा लेना चाहती दै।) मेरा हाथ ह्योड़ दो। "तुम 
रोकने वाते कौनदहो ? क्यामरनेके लिये भा तुम्हारी प्राथना करनी 
पड़गी ? 

नायङ--मै न दौड गा। 

मोतियो के हारो की लता पहनाने के योग्य गले में तुमने जिष्त 
हाथ के द्वारा पाश पहिनायां है वह यह्‌ अपराधी हाथ पकड लिया दहे, 
वह केसे छोड़ा जा सक्ता है !? 

विदूषक--अस्तु । किन्तु इसके मरण के उ्यवनाय मेँ प्रवृत्त 
होने काक्या कारण दै? 

चेदी--यदही तुम्हारा प्रिय भित्र । 

नाय कस्या में ही इनके मरण का कारण ह्र । मै समम नदीं 
रदा ह । 

विदुपक--महाशया । केसे | 

चेटी-(जान वूभषटर) तुम्हारे प्रिय मित्र न कोड वह्‌ प्रियमा 
शिलात्तल पर चित्रितकी है (खोर) उपास श्रधिफ प्रेम होनेके 
कारण मित्रावसु क द्वाय (यदाह्‌ कर) दी जाती हई भौ इपस इमे 
(नाय कने) रवीकार नही स्या । छम एव अन्यन्त विरक्त हयो फर इमने 
(मलयवनी ने) यह्‌ काय किया हे । 

नाय क---(हष से, म्बगल) क्या यहो विश्वावसु को कन्या मन्व 
वसी है । अथवा र्नाफ़र (समुद्र) को खोड ठर चन्डलेस्वा का जन्म छर 
कहं हो सकता ह । दा ' भ इउस वचित हा गया | 

विदूषक--महाराया । यदि एेसा हे तो हमारा प्रियमिनच्र अन- 
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वधी है । अथवा युभपर विश्वास नही है तो स्वयं ही शिला के निकट 
जाङर देख लं । 


नायिका--हषे तथा लम्जा से नायक की श्चरोर देखती हुई हाथ 
खीचती है) 

नाय र--(युमञ्खराकर) तथ तह न छौड.गा जब तक शिला पर्‌ 
चिचित मेरी हृदयवल्लभा को देख न लोगी । 

[ सब परिक्रमा करते हँ । | 
विदुष ४--(केले के पत्ते को दाकर) सदाशया ! देखो । इसके 
स हृदयघह्लभ जन (प्रियतमा) को । 

नायि श़--(<्यान से दख ष्टर, जनान्नि ह, युसुकुय एरोचतुरिके । 

मानों मैँदही चिच्रितको गड दह्रं | 


चेटो-(चित्र तथा नायिक्रा को ध्यान से देखकर) भत दारिके | 
क्या कहती हयो। “मानोभैंदही चितच्रितकी गयी ह| इसप्रकार 
की समानता जस्स यह्‌ नदी जाना जातादे फिडइप शिल्ला तलमें 
भत दारिका का प्रतिविम्ब पड हृच्रादै अथवा तुम चित्रित की 
गईं हो । 

नायिका--(हसंकर) शरी । चित्रित की हदं मुभे दिखाकर 
इस (नायक) के द्याया भँ सूत्र लभ्जितत की गड्‌ ह्र । 

विदूषर-इल समय तुम्दासा गान्धवं विवाह हो गया । इनका 
हाथ डोड दो । यह्‌ कोई (ख!) जल्दो जल्यी इधर दी श्चा र्दीहै। 

नायङृ-(छोडता हे ।) 

दूसरी चेटो--(धरवेश कर हपे से) भत्‌ दारिके वधाई है । छुमार 

ह म्यर्‌ रर लिया। 

विटप र--{नाचना ह्ु्रा) ¡। हे मेरे प्रिय मिव के सष 
मनोरथ पूरे हौ गये। अथवा नहा नहा महडरापाया सज्ञयवती के। 
थवा इन लागा के नहा । (खाने ॐ च्भिनय करता दुखा) मेरे दी 
रकेल ब्रह्मण के (सव मनारय पूरे ह गय । 

चेट।- (नार्य को लदेप र) वुपराज मिव्रचघ्ुन सुभे यज्ञा 
दा है जि “राज हो सत्यवता ठन विका हे। अत. उसे शीतर लेकर 
प्राश्यो 1: अत. श्मश्यो । जारे । 


जीमूतवाहन के माता पित्ता्मान तुः 


( २५ ) 


विदुषक-दासी की पुत्री तुम इसे .लकर जा रदी हयो । क्या प्रियं 
मित्र यदी रहे । 

चेटी- हताश । जल्दी मत करो । तुमं लोगों के लिये भी 
टस्तषनक (स्नान का सामान) श्रा ही रहा दे । 

नायिका--(खनुराग तथा लञ्जा ते नायश् की श्रोर देखती हुई 
श्रपते परिार चटी ्रादि) के साथ ब्रस्नान करती है ।) 

वैतालिक-(निपथ्य मे पडता हः |) 

पिष्ठातक (पीले रग का चूण) की वपी होमे के कारण इस मलय- 
पकषत पर मेरु की शोभा को धारण भरते बाला तथा सिन्दूर की वषा के 
कारण प्रात.कालोन तथा लन्ध्या्ालीन धूप की शोभा को तिरस्कृत 
करने वाला सिद्र लोर (मिद्व की निनात भूमि ) चचलं चरणा 
मे बजते हए नूपुरो कौ श्वनि से अधिक सधुर प्रमदाच्मों के सगीतो से 
पकी सिद्धि के लिये विवाह सम्बन्धी स्नानवेला का निवेदन कर 
रहा हे ॥१४॥ 

विदृषक-(खुनकर) मित्र ' बधा दः । स्नपन श्रा गया । 

नायक- (दषं से) यदि एेसा हे तो यद्य सकने से स्या लाभ । 
श्राञ्नो । पिता जी को प्रणाम कर स्नान भूमि की ओरहौ चलं । 

नै समभता है कि परस्पर का देखे हए, समान रूः समान 
अनुराग सुमान कल तथा समन ्रवस्था वाले कन्दी पुस्यवानो का ही 
समागम (विवाह) होता ई ।१५॥ 

[ सब का प्रस्थान । | 
[ दितीय अक समाप्त । | 
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छकह् लोगो मे अव भी यह्‌ प्रया डे 5 विवाह के दिन वधू के 


#.4 
शरोर को लगाने से बचा ह्म उवटन, १ गेर्ड्‌ बर कै पाल भेजा जाता 
ष्ट 


ड । य स्नपन ए शाद से वह तत्पव ई । 
र 


ततीय अंक 


विचित्र तथा विह्वल ( व्याङ्कल भाव प्रदृशेन करने वाले ) वेष 
को धारण श्ये हुए, हाथमे मदिराका प्याला लिये हृए विट तथा 
कन्धे पर मदि पात्र ( सुराही ) लिये हए चेट का प्रवेश । 

विट-जो प्रतिदिन मदिरया पान कमते है तथाजो नित्य लोगों 
को ( उनके ) पियतम का मिज्लन कराते हँ वे दोनों देवगण-बलदेव 
तथा कामदेव सुमे आदरणीय है ।।१।। ~ 

( भूमता हृञ्रा ) मेरा-शेरवरक का--जीवन सफल है । 
जिसके वन्ञः पर दयिता सतत निवास करती है, जिसके सुख म कमल 
प्रष्पों से सुगन्धित मदिरा सदा भरी रहती है तथा जिसके सिर पर 
निरन्तर शेखरक ८ सुकद ) विराजमान रहता हे, एेसे मेरा-शेखरक 
का जीवन सफल हे ॥२॥ 

( लङखड़ाता ह्या ) रे । यह्‌ सुमे कौन हिला रहा है । ( हषं 
से ) श्रवश्य ही नवमालिका मेरी हंसी उदा रही ह | 

चेट--प्वामी, वह यदहो अव तक नही आर हे । 

विट-( क्रोधं से ) ( रात के ) पहले प्रहर में दी मलयवती का 
विवाह काये समाप्त हो गया । इस समय सवेय होने पर भी वह्‌ क्यो 
नही आ रही है । ( सोचकर, हषे से ) मेरा एेसा तके है कि विवाद्ये- 
त्सव के समय सभी सिद्ध तथा विद्याधरगण श्रपनी अपनी प्रियतमाध्मों 
को साथ लेकर छघुमाकर नामक उद्यान मँ श्रापान ( मदिरापान ) का 
छ्मानन्द्‌ लूट रहे होगे । वही पर नवमालिका मेरी प्रतोक्ञा करती हई 
बेटी होगी । अत. वहीं जागा । नवमालिका ( फूल तथा स्री का नाम ) 
के चिना शेखरक ८ सङकर तथा विरा का नाम ) निरर्थक दै । 

[ लडखडाता हृष्मा जाना चाहता है |] 

चेट--स्वामी । इधर चराय । यह्‌ कुसुमाकरः नासंक उदान है । 

स्वासो बेटे । 
[ दोना प्रवेश कर अभिनय करते हैँ । |] 
[ कन्धेपर दो कपड़े रखे हुए विदूषक का प्रवेश | 
विदुषक-(मेरे) प्रियमिनच्र कै मनोस्थ पूरे होगये। भैनेभी 
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सुना है कि प्रिय मित्र कुमार नाम उद्यान मे जायेंगे । अतः बहीं 
जाङ्गा ! (परिक्रमा कर तथा देखपर) यह हे कुघुमाकर नामक उद्यान । 
(वेश कृर तथा भ्रमरो के काटे जाने का च्रभिनय करता हृ) ररे ! 
ये दुष्ट ्रमरमेरेपरदी टट रदे द्ै। (्रपने शरीर को सूघकर) श्स्तु 
जान लिया मलयवती के रिश्तेदारो ने मुके दामाद का मित्र सममकर 
अव्यन्त आद्र से चन्दन पोत दिया चौर सर पर कल्पत के फूलों का 
मुकुट (विवाह के समय बांध जाने वाली एक्‌ प्रकार की माला) बोधि 
दिया । वही सम्मान मेरे इत अनर्थ का कार्ण हो रहा है । अव इस 
समय क्या करूं । ्रथवा मलयवती से प्राप्न हृए इन्दी दो लाल्ल कपडो 
सेख्ीकावेप धारण कर तथा उत्तरीय (चादर) से घृवट नेकर जाड | 
(तब) देखूगा किये दासी के पुत्र (बभा) मधुकर मेरा अया करंने। 
(वेसा करता है) 

विट-(गौर से देखकर हष से) ररे चेट । (उंगली दिखाकर 
सङरात हरा) यह्‌ नवमालिका श्चा गई । मुभे देर मे आई देखकर 
(इसीलिये) कुपित हो एर दुसरी श्रोर जा रदी है । इससे गलते मिलकर 
(आलिगन कर) प्रसन्न करूगा ! (सदसा निकट जाकर गलते भिलक्रर 
उसके मुख मे पान देना चाहता दै) 

विदृषक-(मदिरा की दुगेन्ध जनाता हव्या नाक दबाकर तथा 
यड मोडकर ) एक्‌ मधुकर ( धमर ) से ( किसी प्रकार ) ह्ुटकारा 
पाकर भी इस समय इस दृसरे दुष्ट मधुकर (मपी) के कैसे पाज्ञे पड़ 
गया हूं । 

विट--क्रोध से केसे मुंह फेर कर वैठीहै (प्रणाम करता हृश्मा 
विदूषक के पैर श्चपने सर पर रख कर) नबमालिके । प्रसन्न हो जाश्रो, 
प्रसन्न हो जाश्यो | 

[ चेटी का प्रवेशं | 

चेटी-खमे गजपुत्री के दासं आज्ञा दी गई हैट नव- 
मालिके । इसुमाकर नामक उयान मे जार उम -थान की रखवाल्ली 
करने वाली पञ्लविका से कटो, “ज नमाल वीथि छो खूब सजाच्नो । 
मलयवती के साथ दामाद वहो जिग ।” रने पञ्चविश्मको आज्ञादे 
दीह! अवरात्रि के विरह के कारण श्त्यन्त उत्कंटित प्रियमित्र 
(प्रियतम) शेखरक को खोजूगी ! (देखकर) यह है शेखर । (कोध से) 
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यह्‌ किसी अन्यसखीको प्रसन्न कर रहा ह । यदी रक कर देखू कि वह्‌ 


कौन है । 

विट-(हषं से) नवलतिके । जो घमडी (शेखरक) ब्रह्मा, विषु 
महेश इन तीनो को भी प्रणाम करना नदी जानता वह्‌ रोखरक तुम्हारे 
चरणों पर गिर रहा है ॥२॥ 

विदूषक--अरे दासी के चच्चे। उन्मत्त, यदो नवमालिका 
करटो हे । 
चेटी--( गोर से देखकर युसङ्कराती हुई ) मद के कारण रँ 
ह" ेसा ममम शेखर के द्वारा श्यायं श्रात्रेय प्रसन्न कयि जा रहे ष । 
छ्मत" अनावदी क्रोध से इम दोनो का उपहास करंगी । 

चट~-(चेटी को देखकर शखरकु को दोना हाथों से हिलाता 
हु) स्वामो । इसे छीड़ दो । यह्‌ नवमालिका नदी है । छन्तु यह्‌ 
(नवमालिका) क्रोध के कारण लाल हुई ओ्रोखों से देखती हुई इधर ही 
शारदी हे। 

चेटी--(निकट जाकर) शेखर यह कोन है जो पसन्द की जा 
रही हे । 

विदूषक-महाशया ! भाग्य का मारा मँ ब्राह्मण द्र | 

विट-(विदुषश को गौर से देखकर) अरे भूरे बन्दर तुम भी 
शेखरक को ठग रहे हो । रै चेट पकड लो इसे, जव तक मैं नव- 
मालिका को प्रसन्न कर ल्‌ । 

चेट-जो सामी की चाज्ञा | 

विट-(विदूषक को छोड़कर चेटी के पैरो पर गिरता ह) नब- 
मालिके । प्रसन्न दहो जाश्मो, प्रसन्न हौ जाग्र । 

विदृषक--यह मेरे निक्रल भागने का (च्छा) अवसर है । 
(भागना चाहता है ।) 

चेट-(विदृषक का! यज्ञोपवीत पकड लेता दै । यज्ञोपवीत टट 
जाता है) च्रे भूरे बन्दर । कहां भाग रहै हो। ( उसीके उत्तरीय से 
गला बोधकर खीचता है । 

विदूषक--नवमालिके । दया करो । मुभे इध्मो । 

चेटी-(ञ्यभ्य से ह्‌ बनाकर) यदि भूमि पर शिर रखकर मेरे 
चैर पर गिरोतो- 
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विदूपक--(कोध से कौपता इच्मा) अरे । राजा का मित्र तथा 
ब्रह्मण होकर मेँ (इत) दादी पुत्री क पैरो पड्गा ? 

चेटी-(डगलिये! से {हाथ से) धम-~गती हई युसकुराकर) अभी 
गिराडगी । गेखस्क उटो, यँ तुन्पर प्रसन्न हू । गले लगाती है) किन्तु 
तुम्हारे द्वाया जामाता का श्रिय मित्र सताया गया है । कदाचित महारज 
सित्रावसु यह्‌ सुनष़र वुभपर पित हदोगे । शत. इसका श्याद्र कर 
सम्मान करो । 

विट--जो नवभालि राग श्चाज्ञा ! (विदूपक्‌ को गलते लगाकर) 
श्राय ! तुम मेरे सम्बन्धी (नजधी) दो, इ लिये मैने यह हसी की थौ । 
(भूमता हृच्रा) शेखर । क्या मच्च तुमने दसी की दै । (चादर की 
पिडली बनाकर आसन देता दै) समव यह बेटे । 

विदुषक--( स्वत ) उद नरा उतर गया मलूम दहदोता ह । 
( बैरटता ह ) 

विट-नवमालिके तुम भी इसके साथ वैठो, जिससे तुम दोनों 
का एक साथ सम्मान कङ्‌ | 

चेटी-(हसकर बेरती हे ।) 

विट-(ध्याला लेकर) श्रे चेद । इस्त प्याले को अच्छी मदिरा 
सेभरदो। 

[ चेर प्याला मरने अभिनय करता है | 

विट-(आपने सिर के मुकुट सेपएूलोको निकाल कर तथा 
(उनको) प्याले मे रखकर घुटनो के बल खड होर नवमालिका को 
समपेणं करता हे । नवमालिके । (इसरा) च्रास्वाद तेकर इसे (विदूषक 
को) इस (प्यलं) को दे ढे, 

चेटी-(मुसङरातो हई) जो शेखरक कहे । [वैसा (स्वद्‌ ले) 
करे चिदकोदेतीहै। | 

विट-(विदूषक को ्याला देता है ।) यह्‌ नवमालिका के मुख 
के सम्बन्ध से श्रधिक सुगन्धित हुश्ामद्यदै। शेखरकको छोडकर 
जिसका आस्वाद उसके पहले कि. दूरे नदी लिया है । इसे पलो । 
तुम्हारा श्रौरणदृसरा सम्मान मै क्या करूंगा । 

विदूषरू-(दीन हेसी ह पकर) शेखर ग ब्राह्मण द्र | 

विट-यदिं तुम ब्राह्मण हो तुम्हार यज्ञोपवीत कहो है ? 
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विदृषक--वह्‌ मेरा यज्ञोपवीत इस चेद क दवाय खीचा जाकर 
टूट गया है । 

चेटी-(व्यग से हंखकर) यदि एेसा दै तो कतिपय वेद्‌ मन्त्रो 
को दही कहे । 

विदूषवः-महाशया$ इत मदिरा फी गन्ध से वेदम॑त्र नष्टे 
गये है । अथवा श्रापके साथ वादविवाद करने से क्या लाभ ? यहं 
्रह्मण॒ तुम्हारे पेरो पर गिर र्हा है । (पैरो पर गिरना चहता दै) 

चेटा-(हाथा से राक्र) श्राय एषा मत करं । शेखरक हटो 
हटो यह्‌ बरद्यण है । (विदूष $ के पेरः पर गिरती है |) आय ! क्रोध 
मत करे (समधी के अनुरूप मेने यह दैद्ी की थो) 

विट भी इसे प्रसन्न. पर्णा । (पैरो पर गिरता हे), रायै ! 
मैने मदकेञ्वेणमेजो च्रपराध श्ियाहे उसे श्नाप क्तमाकर द, 
जिस (आपके अपराध न्तमा करने) से मै नवमालिका के साथ सधुशाला 
मजा सकरुणा) 

विदूषक-भेने क्षमाकरदी! तुमलोण जा्मो। मँ मी अपने 
प्रियमित्र को देखता हू । 

[ विर का चेटी तथा चेर के साथ प्रस्थान | 
विदूषक-त्राद्यण की श्च राज्ञ स्रस्यु रल गहं । मदयपियो के संसगं 
से दूषित हुता मेँ भी इस वावड़ मे नदाञगा । वैसा (नान) करता है । 
(नेपथ्य की शरोर देख र) ।यह श्रियमित्र मलयवती का हाथ प रडकरं 
(सक्मणी चा हाथ पकडकर श्म हुए कृष्ण की तरह) इधर दही श्रा रहे 
हुं । इनका निकट वर्ती होगा । 

[विवाह (दृल्हे का) का वेष धारण किये हूए नायक, मलयवती 
तथा परिजन श्रौर परिचारिकाच्यों का प्रवेश] 

नायक्-(मलयवतो की चोर देखता हृ दषं से)- 

(मेरे) देखने पर वह मेरी प्रिया अओंखिं शुका रती है । मेरे 
बोलने पर बोलती नदीं । शय्यां पर पराङ्‌ युख हो %र स्मेतती है । बल- 
६ आलिगन करने पर कोपे लगनी है । शयनागार से सखियों के 
जाने पर वह जनादही चाहती दहे। उस प्रकार मेर युगधा प्रियतमा 


[र 


ऽधम शाङ्खं के अनुसार मदयपियों के सामने केद पाठ नही 
करना चाहिये । 
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(नरे) प्रतिद्रूल शचचरण से दी मेरे अव्यत आनन्द का कारण हो गहं 
है ।४। 

(मलयवती की शरोर देखता हु) प्रिये मलयवती । प्रपयत्तर देने 
करी जगह जो मैने हृकार भरर ( तपस्वी की तरह ) मोन धारण किया 
है । दावा्चि की ज्वालो छी तरह (ष्ट कर) चद्र की धूप से मैने श्यपना 
यह शरीर तपाया शरोर एकाम होर ~ दिनों तक ने जो (तुश्हास) 
ध्यान किया था, यह्‌ उसी तप स फलद किं चाज यह्‌ तुस्हाय मख 
देख रहा हू । 

नायिका--(जनान्तिक) अरौ चतुरिके । राये न केवल सुन्दर हँ 
किन्तु मोखा (प्रिय वचन) बोल्लना जानते हँ । 

चेटी-(हंलकर) श्रम उलटा कहने वाली यह सच है । इतमें 
प्रियवचन क्या हू | 

नाय ए--चतुरिफे ! कुमार नाम उद्यान क मागे दिखाश्नो । 

चेट।--स्वामी इधर से श्रां । . 

नामक-(परिकमा कर तथा नायिरा को साथ ज्ञेदठर) माप धीरे 
धीरे श्राये- 

तुम्हारे मध्यभाग (कश कटि) को कष्ट देने के लिये यह्‌ स्तन- 
युगलो का भार ही पयाप्र था, फिर यह्‌ हर छिस लिये पिया गया है | 
नितम्बके मारासेये दोना जघायेश्ापदही दुखीदहोरहीहे। फिर 
यह करधनी शिन लिए। दोना जवाच्या को सभालने की शक्ति पैरो 
मे नही, फिर यह नूपुर क्यो पिरे ह। च्रपने ्रवयवों सेही 
घुम सुशोभितदहो। ये छलक्रार दुखदेने वलति क्यो धारण कर रही 
हो ॥६॥ 

चेटी--यह्‌ वह्‌ कुघुमाकर नाम फ़ उद्यान है । स्थामी प्रवेश करें । 
(सव प्रवेश करते हँ ।) 

नाय (देख एर) कुसुमारूर नाम र उद्यान की शोभा विल्ञणं 
हे । यहो-- 

चन्दन के घ्रज्ञोसे चूता हव्या रस, लनाश्रो सेवने हरे म॒डपये 
वनाए ये चित्र विचित्र पत्थर के चवूतरो को शोनन करतो हे । मयूर 
निकट वनीं कत्रिस प्रपात कौ ध्यनि सुनरर (बदलत की आवाज सममः 
कर) तांडव नृत्य कर रहे है । जलयन्र (मोठ) से छोड गया, श्रतण्व 
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जोर से गिरने के उ्पीडित पुष्प पराग के द्रात यह्‌ जलप्रवाह्‌ वृतो फे 
थालो को भरता ह्या जोर से चत रहा ई ।५॥ 

द्नौर भी-ये अपनी गुनशुनट स॒ लता मडप की भूमि को 
गोजारित करने वाले, वचित्रविःचत्र सुधर परा त द्वारा वख परिवतेन 
का खेल प्रगट करने वाने य भ्रमर चार ॐर्‌ (मश्यपी को तरह) अपनी 
लियो के साथ पयात्र मधुश (सदिद) पाते हुए मदिरा पान का उत्सव 
मना रहे हँ ।>॥ 

विदृषक-(निष्ट जाङर) प्राप (नायर कौ) विजय हो, 
नायिका का कल्याण ह्‌ । 

नाय क--मित्र बहुत देर के बार दिलाई पड़ हो ! 

विदुष ङ--मित्र मे जल्दी हा रा गया दाता {न्तु विवाह महो- 
त्सव के लिये एकत्रित हुए सिद्ध तथा विद्याधर के मद्र पानको 
देखने के कौतूहल से घूमते हृए युम इतनी देर दा गई । तुम भी उसे 
देखो । 

नायक--जेमा तुम कदा ! (चास च्नोर देखकर) मित्र देखो । 
देखो । 

हरिचन्दन (बणे द्रव की तरह एद रस) को सारे शरीरमें 
लगाये हुये, कल्पष्क्ता के एना ऊ माला ध.स् श्ये हए तथा मणि 
विमूषणो की प्रमाके मिश्रण से चत्राधचित्र यच्च वाले ये विद्याधर 
चन्दन वक्त की छाया मे ' सिद्धजन। क लाथ आपतत मे मिलकर प्रिय- 
तमाश्रो के पानि से बचेहूएमद्यकोपीरहे ह ।॥६॥ 

प्राञ्मो हम लोग भो उस तमाज्ञ पाथा की चर जायं । ( परिः 
क्रमा करते हे |) 

विदूपक--यह तमाल्त वीथी ह । इतना चल्ल़र श्राप थकी सी 
दिखाई दे रदी हे। अत यही ररुटक् मणि कौ शिल्ञा पर बैठकर 
विश्राम करं । 

नायक--मित्र ! दीरए़ पिचाना | 

यह्‌ प्रिया का मुख कपालद्य छा क्रति से चन्द्रको जोतकर 
अव धूप स लाल हुता नश्चय हा कमल का जतना चाहता हे ॥१०॥ 

( नाया क हाथ पड) नय दह्‌ जै । 

नायिका--जो माय पुत्र करा भका । 
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[ सब वैठते हैँ ] 

नायक-(नायिका का सुख उठाकर देखता ह्म) प्रिये । हम 
लोगों ने तुम को इसुमाकर यान देखने के किये अशरण दी कष्ट 
दिया हे! 

® क्योकि--यद तुम्हारा भरूञुटि रूपी लता से शोभित दने बाला 

तथा लाल अधर पञ्चवों से युक्त युख नन्दन नामक अयान है । अतः 
मोर श्रन्य सव केवल जंगल दी जंगल है ॥११॥ 

चेटी ( मु्छराती हई विदूषक को ल्य कर ) तूने सना । राज 
पत्री का वणेन कैसे क्रिया जा रहा है । मै तुम्हारी तारीफ करूगी । 

विदूषक-(हषे से) मेरा सोभाग्य हे श्राप े्ती कृपा करे जिक्षसे 
यह्‌ (मेरा मित्र) सुमे पेखा न कहे कि दुम भूरे बन्दर हो । 

चेटी--श्माये ! मने विवाद्येस्सव मे जागने के कारण भपय 
लेते हए (शिं बन्द करिये हुए) (अतव) सुशोभित वुम्हं देखा दै । वैसे 
ही हो जाश्नो जिससे मँ वुम्दारा वणेन करूं । 

विदूषक~-(वैसा करता हे) 

चेदी--(स्वगत) जब त फ़ यद स्रोखिं बन्दकर वेढा है तभी तङ 
नीलसस की तरह तमाल प्लवा के रसस इसश्न मुंह काला कर दुगी । 
( उठ रर ) तमाल पल्लवो को निचोड़ कर विदूषक का ह्‌ कला 
करती है) 

[ नायक तथा नायि विदूषर की नोर देखते हँ | 

नायक-मित्र धन्य दह । जा हम लोगो के रहने पर इस प्रकार 

वणन किये जाते हो । 
[ नाथिक्ठा नाया के सख को देखकर मुङ्कुरती हे | 

नायक--(नायिका के मुख रो देखकर)- 

हे मुग्धनेत्र बाली । वुम्हारे अधर रुपी पल्लवो से यह्‌ मुखङुयहट 
रुपी फूल । किन्तु इतका फल न्यत्र, मेरी श्रोखो को जो वुम्हारी श्रोर 
द्खरही दह, दो र्हा है । (म्ह देखकर मेरे नेत्र खफल्ल है) ।॥१२॥ 

विदूषक--महाशया ! यदहं तुमने क्या किया ? 
मूल मे ( बस्णेमि प ) रिक अथे फो सूचित करता है । 
“गना तथा वणेन करना । चेटा श्यावाय सगनेसेहै श्रौर विदषक 
उल अर्थं वणन करनाः समत दै । 


५, 
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चेटी--तुम बरित कयि गये ष्टो (रंगे गये हो) 

विदूषक-(हाथ से सष र्पोद्कर तथा क्रोध से डंडा उठाकर) 
दासी पुत्री ! यह्‌ राजमहल है । (यद) वुम्हारा मेँ स्या कर सकता ह । 
( नायक की रोर लच््यकर;) श्राप लोगों के सामने इस दासी पुत्री के 
दवाय मै श्रपमानित किया गया हूः । (अत) मेरे यरय रहने से क्षया 
लभ्‌? दृसरी जगह जाञगा । (प्रस्थान) 

चेटी-मुभपर श्राये श्रत्रेय कुपित हो गये ह । जाकर उनको 
प्रसन्न करूगी । 

नायिका--चतुरिके क्या ममे श्रकेली छोडकर चली जाश्मोगी ? 

चेटी--(नायक को शरोर ॒लच्यकर युसकसाती हुई) इस प्रकार 
्रकेली चिरकाल तक रहो । (प्रस्थान) । 

नायक-(नायिका के मुख की शरोर देखकर) 

दिनकर के किरणों के स्पशे से स््तवणे की शोभा धारण करता 
हुश्ण, दन्त किरणों को प्रभासे केसर ( बणे ) को स्पष्ट करता हा 
य॒ तेरा मुख सचमुच कमल के समान है । श्रे मुग्धे । किन्तु इसमें 
मधुपान करने बाला मधुकर (ही) दिखाई नही दे रहा है ॥१३॥ 

नायिका-(हुसकर यृ हटा लती हे) 

नायक--(फिर वही श्लोक कहता दै) 

चेटी-(परदा हटा कर प्रवेशकर निकट जा करफे) ये श्राय 
भित्रा किसी काय से कमार से मिलना चाहते ह । 

नायक~-ग्रिये तुम अपने घर जाश्रो । गै भी भित्रावसु से मिल 
कर शीघ्री ्रारहाहूं। 

[ नायिका का चेटी के साथ प्रस्थान |] 
[ मित्रावसु का प्रवेश | 

मित्रावसु--म उस जीमूतवाहन के शश्च को बिना मारे किस 
रकार निज होकर यष कटूगा कि तुम्हारा राज्य शत्र ने हरण कर 
लिया हे ।॥१४॥ 

विना सूचित किए जाना उचित न्दं है इसलिये सूचना देकर 
जाञगा । 

नायक--( भित्रामसु की शरोर देखकर ) भित्रावेसरु यही 
नटो | 
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भिघ्राषसु--(देखकर्‌ बैटता षैः ) । 

नायक (ध्यान पूरष॑क दैखकंर) मित्राषदयु ! घबराए रेस प्रतीत 
होरे) 

मित्राबसु--दुष्ट मतंग के विषय म घबराहट किंस वात कौ ! 

नायक--मतंग ते क्या किया? 

मित्रावसु--उसने अपने नाश के लिये पिके संज्य पर 
श्रक्रमण किया है । 

नायक-(हषं से) (स्वगत) क्या यह सच होगा ? 

मित्रावसु--श्रतः कमार उसका नाश करने शी प्रक्ष दे। 
अधिक क्या कट - 

समस्त गगन माग का श्ाक्रमण करनेवाले इधर दोडते हुए 
मिमानो के हारा बषी काल की तरह सूये प्रकाश से रदित अतएव दिन 
को छन्धकारमय करते हुये ये सिद्धगण इस समय तुम्हारी श्चाक्षा पा 
कर युद्ध के लिये चले गये हैँ । अरव प्रमुखशन्चु के नाश से भयभीतं होकर 
जिनश्न हुए राजामा से युक्त वुम्दारा स्वराज्य सिद्ध दी दै ॥१५॥ 

श्रथवा- 

श्म सेना समूह से क्या लाभ ? श्चत्यन्तवेग से निकली हई 
तलवार की आभासे, जो रिंह की श्रायाज्ञ की तरह उज्वल है, सि फे 
दास उन्मन्त हाथी की तरह श्रकेले मेरे हारा ही उभ्यासित । हए उस दुष्ट 
मतंग को संभाम मेँ एकाएक भपटः कर माय गया ही समभ लो ।१६॥ 

नायक--(कानो मेँ ईगली डालकर) (स्वगतं) श्ररे रे । श्चत्यन्त 
कटोर वातं करीं । श्रथवा एेसा हो (प्रकट) मित्रावञु ! तम्दारे लिये 
 षष्ुक्याहै। तुभ एेसे पराक्रमी के क्लियि इससे भी अधिक करना 
सम्भव है ।- 

कन्तुजो बिनामांगेद्दी दया कै कारण दस्यो के लिये श्रपने 
शरीरकोभीदे सकतादहै, वह राज्यके लिये प्राणियोंके वधङे 
समान क्र.र काये के लिये कैसे च्रनुमति दे सकता हू" ॥१५। 

रोर भी कक्कशो को छोडकर भ किसी दूसरे को शत्रु समभाता 


सांसारिक मंमटें थवा योगशास मे बरत श्रविधास्मिता 
रागदेशाभि निवेगान' नामक पोच कश । 
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ही नही} यदि लुम मेरा परिय करना चाहते हो तो राज्य ॐ लिये ङ्धेशो 
फे दाम बने इसत तपस्वी पर वया रो । ५ 

मित्रवसु-(@कोध तथा इपा के साथ) इस प्रमार हमल्लोगों परं 
उपकार तथा कृतज्ञ मनुष्य पर स्या न दया की जाय ? 

नायक--(स्वगत) नूतन कोप से इसका चित्त उर्युष्य है । बह 
इस समय दुरुरी श्रोर नही लगाया जा सकता । एसा हो (कट) मित्रा- 
वसु । उटो हमलोग भीतर ' चलं बही पर मै तुमह समम्पाञ्गा । इस 
समय दिन बीत चुका हे | 

क्योकि-रात्नि के समय संचित हए कमलो को प्रति दिन 
विकसित करने वाले, दिशाञ्मो सै षने प्रकाश से पूरित करने का 
एकमात्र काये करने दाले, च्रपनी किरणो से सम्पूण विश्व को प्रसन्न 
करने बाज, श्तुति करते हुए खिद्गणों द्वारा देखे गये तथा श्रस्ताचल को 
जाते हुए ये भगवान सूये, जिनश्न एकमात्र परोपकार के लिये प्रयत्न 
होता है, धन्य हैं ।।१८॥ 

संव का प्रस्थान | 
[ तृतीय श्॑क रूमाप्र | ह 


मूल श्लोक की रचना इस प्रकार हृद है जिससे संसार का 
उपकार करने वाले एक पुरुष ( जीमूत वाहन ) की ध्वनि होती है । 


चतुथं शक 
(दो लाल कपडो को लिये हद कंचुकी तथा भतिहार का प्रवेश } 

कचुकी--म, जिसने ८ राजा ) के अन्तःपुर की पूरी ज्यवस्था 
कर दी है, वथा जो पग पग पर होने बाली गलतियो को वचा रहा हे, 
इस समय ब्रृद्धावस्था के कारण हाथ मे दर्ड लेकर राजा के सम्पूणं 
चरित्र का अदुथव कर रहा ह ।१॥ 

प्रतिहर्य वसुभद्र । च्चाप कटोजारदे ड? 

कंचुकी- महारानी मित्रावसु की साताने सुमे ज्ञा दी है- 
““फुकी । दुम्हे दस दिन तकः मलयवती तथा जामाता के लाल कपडे 
ले जने ह! “कन्या -सुरालमे इ, श्वर आज जीमूतवाहन भी 
युषराज के साथ सुद्र के नारे मे देखने ( घूमने ) गये हँ ।'' एसा 
सुना जाता है । समशन नदीश्मार्हा है फ गैं राजपुत्रो के पाल जार 
या जामाता के पास । 

प्रतिहार--म्राये । राजपुत्री के पास ही जाना उचित दै । क्दा- 
चित इस समय जामाता क्य स्वयं आ गये हो | 

कंचुकी-टीक कहा, छन्तु न्रपि को जा रहे है| 

प्रतिहार- महाराज वसु ते आज्ञा दी है ?--“ुनन्द जाश्चो । 
मित्रावसु से को छि इस दीप प्रतिपदा के उत्सव के समय मलयवती 
तथा जामाता को कु देना है । ( श्रत तुम ) रार उत्सव के अनुरूप 
( देते का ) छं विचार कये 1” राजपुत्री के पात यै जार्ये। भैमी 
मित्रावसु को बुलने जा रहा दं । 

[ दोनों का प्रस्थान | 
[ विष्कम्भक समापन | 


मूल मे दण्डनीतिः के ह्वाय दो अर्थो को प्रगट फिया गयां 
है । एक "कंचुकी के पक्त म तथा दूसरा “राजाः के पत्त मे । राजा 
अपनी प्रजा की सम्पूखे व्यवस्था करता है । समय-ममय पर सेवको की 
गलतियो को दूर करता है । तथा च्रपराधियो के लिये दण्डनीतिः का 
श्राश्रय लेता दे । 
© सम्भवतः यह उत्स श्राजकल की तरह दीपावली की प्रति- 
पदाको होता था। 
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[ जीमूतवाहन तथां भिक्तावसु का प्रवेश | 

नायक-~-शय्या, हरी हरी घास है, असन श्वच्छ शिला है 
वर्तौ के नीचे घर है, मरने का उश्डा पानी पीने केलिए, कन्दं खाने 
क लिये हँ तथा मित्र, वनचर मृग हं! इस प्रर चिना प्राथेना क्ििहयो 
सम्पृणं फेश्वयं प्राप होने वाले षन मे जहो याचको का कठिनता से प्रप 
होना यही एक दोपदहै, परोपकार का काये करते बाज्ञे हम लोग ब्रथा 
ही रहते दहै ॥२॥ 

मित्रावमु-( ऊपर की श्नोर देखकर ) मार । शीघ्रता करे, 
यह अवार का समय हे | 

नायक-( सनकर ) ठीक पहिवाना- 

गरजते दए जलदस्तियों के द्वारा वेग से ( सड के ) श्रास्फालन 
करे कारण श्रव्यन्तं इद्त, सब पवतो की कद्र तथा गुफश्चो को प्रति 
ध्वनित करती हुई, तथा नो के परदो पे फा देनेवाली यह ध्वनि 
जारसे दोरहोदहै। इससे प्रतीत होता है ऊ सम्भवतः उद्लते हुए 
्मसंस्य शख-मरुड्लो से युक्त यह्‌ समुद्र ी बेला ( किनारा-ञ्वार ) भ्रा 
रही है ॥३॥ 

मित्रावस्‌-देखो ! वेला श्रादह्ी गईं । च्रनेक लब॑गलता के 
पक्षो को खनवाल हाथी तथा मकर श्रादि जलजन्तु्ों के उदमन से 
सगन्धित जलबाली तथा र्नो के प्रभा से रंजित यह्‌ समुद्र वेला शोभित 
हौ र्दी हे ॥।४॥ 

द्माश्मो इस जल प्रवाह के मागे से हट कर इसी गिरिशिखरं के 
निकटवर्ती मागे पर घूमे । 

नायक-मित्रावसु ! देखो । शरदूकालीन श्रतएव उञ्बल बादलों 
से श्राच्छादित ये मलयप्वेत की चोदिर्यो हिमालय के शिखर की शोभा 
को धारण कर रही दहें। 

मित्राव.<--यह्‌ मलयपबेत की चोटिरयो नहीं है, किन्तु ये सर्पो 
कीहड्ियो के डेरह। 

नायक--( उद्रेगसे) दुख है। ये इतने को एक साथ कैसे 
हुए ? 

मितच्रविसु-कुमार । ये एक साथ हुए खल्यु नदीं ह । जैसा यह 
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है । सनो ! ८ प्राचीन समय मे श्रपने पंख को बायु से समस्त समुद्र 
के जल को हटानिः वाला गख्ड पाताल से सर्पो को प्रतिदिन श्रत्यन्त बेग 
से निकाल कर खाता था 1 

नायक-( उद्रेग से ) दुःख ह । त्यन्त दुष्कर, काय वह करता 
था । उसके श्रागे ? 

मित्रावम--उसके पश्चात समस्त सर्पो के नाशकी काकरन 
वाले वासकी ने गरुड से कहा । 

नायक-( आदर के साथ ) क्या, मुभे पहले खाश्रो यह्‌ । 

मिवावस- नदीं, नदीं ¦ 

नायक--फिर श्योर क्या ? 

मित्रावस--यह कटा--“^तुम्हारे अत्यन्त वेग से अनिकेडरसे 
हजारो सपं लियो के गभं गिर जाते हँ । तथा वच्चे मर जाते हँ । इस 
प्रकार सन्तति के नाशसे हमारे समान दही वुम्हारे भी उसस्वार्थंकी 
हानि होती है, जिस स्वार्थं के ल्यि तुम नागलोक पर अक्रमण करते 
हो । इसलिये मेँ यों प्रतिदिन एक एक नाग भेजा करगा ।* 

नायक--नाग के राज्ञा ने ( वासकी ने ) ठदुच्छता से सर्पो की 
रक्ता कौ | 

उसकी दो जार जिह्वो के बीच क्या एरु भी जिह एेसी नही 
करि जिससे यष कष्टे कि मैने माज एक स्पेकीर्ताकेल्िये सर्पाः फे 
शत्र, गरुड़ को अपने ( शरीर ) को सषमपित दिया है ॥*५॥ 

भिन्नावस--पर्िराज मे यह्‌ स्वीकार कर जिया । 

सपेराज-( वासकी ) के द्वारा शस प्रकार की व्यवस्थाकी जाने 
पर पक्षिराज गरड जिन सर्पो" को खाताहेउन्हीकेये वफंकरी शोभा 
को धारण करने बाले अस्थि समूह्‌ दिन प्रतिदिन बढ रहे हैँ ।।६॥ 

नायक-( श्चाश्चये हे ) 

सम्पूण च्रपवित्रताश्मा छ खजाना कृतघ्न तथा नाशवन्त शरीर के 
लिये भी मूखे लोग तिना पपि करते हं ७ 

अष्टो अत्यन्त दुख कौ बात है कि नागों की यह विपत्ति समाप्त 
नी दाने वाली हे । ( स्वगत ) अपने शरीर को समर्पण छर क्या भँ 
स्क नाग क मण्‌ मी नहीं बा सक्ता ह । 
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[ प्रतिहार का प्रवेश | 
प्रतिहार--पवेत के शिखर पर चड़ चुका ह" । भित्रावसु को 
खोज । (परिक्रमा कर) ये भित्रावसुं जामाता के पाक्त बैठे है । निकर 
जाकर) दोनो कमारो की विजय ह । 
मित्रावस्ु-सुनन्द । यदो क्यो श्रय द्धो ! 
प्रतिहार--(कान में कहता हे) 
भित्रावसु-कुमार ' युमेऽपिता जौ बुला रहे ई । 
नायक--जादये । 
मित्रावस्ु--श्रत्यन्त चिन्न से युक्त इस प्रदेश मे कुमार अत्यन्त 
देर तक न रहं | 
[ प्रस्थान | 
नायक--तव तक मँ भी इस पवेत के शिखर पर से समुद्र की 
शोभा को देखा । (परिक्रमा करता है) 
[ नेपभ्यमे | 
हा पुत्र शंखचूढ ! मारे जाते हए रज जै दुन कैसे देखू गी । 
नायङ--(युनफ़र) रे । खट्‌ करुण प्रलाप फिर सखी ङी तरह 
मालूम होता है । यह कोन हे ? इसे इर श्िसिसे है ? यह ओँ सपष्टजान 
लगा । (परिक्रमा करता इ) 
इसके श्रनन्तर रोती हह द्धा को पीठे लिये हए शखचूड तथा 
दो वशो को विपये हुये किकर का प्रवेश | 
बृद्धा-(्खो मे श्रोसू भरर) हया पुत्र शखचूड । मारे जाते 
हए आज भँ तुम कैसे देखू गी । (इड पकड़कर) इस सुखचद्र से रिव 
पाताल इस समय अंध्ारमय हो जायगा । 
शंखचूड--मो । इस घषड्ाहट से युम उधिक पीडति क्योकर 
रही हो? । 
वृद्धा-(गोर से देखकर) पुत्र के शरोर पर हाथ फेरती ह) हा 
पु ! तुम्हारे सु्कमार शरीर तो, जिसको अव तक्‌ सूयं के किरणो ने 
भी नहीं देखा हे, बह धृत दडय बला गदड कैसे खायेगां १ (गलं 
लगा कर रोती है) ू 
शंखनूट--मा । वित्वाप स॑ क्रां तामं 
गत्पन्न हीते पर छिमा दाद्‌ शी तरह्‌ च्निल्यवा क गरधस (कच्च 
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को) गोद मेँ लेती है । उसके पश्चात्‌ माता । अतः शोक की क्या ब 
श्यकता ।८॥ 

(जाना चाहता दै ।) 

बद्धा--पुत्र क्षण भर रुको जब तक सँ तुम्हारा मुख देखृगी । 

किंकर--श्माश्रो ! कमार शंखचूड आरामो ! , इस प्रकार) बोलने 
बाली तुम्हारी यह्‌ माता क्या जाने ? पुत्र स्नेह से मोहित है । राज कायं 
को नही समती । 

शंखचुड--यह मै चा रहा हरू । 

किकर--(सामने देखकर) मेरे इसा यह्‌ वध्य शिज्ञा के निकट 
लाया गया है । इसे वभ्य चिन्ह देगा । 

नायक--यह ली ह । (शंखचुङ़ को देखकर) अवश्य दही इसका 
लड़का होगा । (यह) क्यं रो रही है । (चारो श्रोर देखकर) इसके भय 
का कारण नदीं देख रहा ह । इसे भय किसे है ? (निकट चलू) इन 
लोगो की बात चीत चल रही है । कदाचित इससे इसा कारण स्पष्ट ह्यो 
जायगा । अतः वृत्त के पीछे दिपकर युनूगा । 

किकर-८ खो मे असू भरकर तथा ह्यथ जोड़कर ) कुमार 
शंखचूड़ । यह स्वामी की श्यज्ञा है । इसलिये मेरे द्वारा इ्स प्रकार की 
निष्ठुर सलाह दी ना रही हे । 

शंखचुड--मद्र कहो । 

किकर--““नागरन वायुरी आज्ञा दे रहे है ।"-- 

शंखचूड--(मस्तक से दोनों हाथों की श्र॑जुली लगाकर) देव क्या 
आज्ञादे रहे? 

किकर--““इन दोनों वख को पहनकर वध्य शिलापर चद जाश्रो 
जिससे रक्त वस्र को देखकर गरुड़ तुम्हं खायेगा 1 
४ नायक--( सुनकर ) क्या यह वासुकी के वारा निकाला गया 

| 

किकर--कुमार । इन दो वस्यो को लो (देता हे ।) 

शंखचूड-(आदर प्रवेक) लाश्रो (ल्ञेकरः) स्वामी कौ श्रज्ञा मेरे 
सिर पर हे, 

लाल केप को पहने हण सपे गसंड कै भनक्त ह इस्त प्रकार 
क। सन्धि वाघुका न सश्डस ॐ भर 

& 
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शृद्वा--(यत्र के दाथ मे कपड़े देखकर छाती पीटती हई) ष्ठं । 

1 । यह तो बप्रपात के समान प्रतीत होता है। ( ूर्धित होती 
। ) 

किकर--गरुड के श्राने की वेला निकट हे ! अतःशीघ जाञ्जगा। 
(प्रस्थान) 

शंखचृड--मो । सावधान हो जाश्नो । 

इदवा-(होश मेँ आकर तथा ओखां मे असू भरकर) हां पुत्र 
सेकडों मनोरथो से पाये गये बुम्ह फिर कदो देखी । ( गले 
लगाती है ) 

नायक--श्रहो । गरड की निष्ठुरता । श्रौर भी- 

“पुत्र वुर्हुं कोन वचने वाला है” इस प्रकार अनेक प्रलाप 
करके अश्रुधारा को बहाती हई, बारंबार मोदित होती हुई तथा चाये 
शरोर विकलता से अलि दौड़ती हु इस माता के गोद भ वैठे हए इस 
बालक को द्या का त्याग कर लते हये पक्षिराज की चोच दी नीं हृदय 
मी वजर से बनाया गया मालूम होता दैः ॥६॥ 

शंसखचूड-(अपने आर्मो को रोकता ह्या) मो अत्यन्त बिक- 
लता से क्या लाम ?- 

जिन अत्यन्त दयालु (लोगों ने) याचको की प्रार्थना कभी विफल 
न की, जिन्होनि श्त्यन्त कारण्य के कारण पराथे के सामने अपने स्वार्थ 
कीचिन्तानकीतथा जो सदा दृस्येंके दुख से दुखित होतेथे, वे 
साधु श्रन अस्त हो गये ह । (संसार में नदीं है) मो अव इन अधं 
को रोको । श्रव किसके सामने रोया जाय ॥१०॥ 

धीरज धरो ! धीरज धरो । 

वृद्धा-(अओखिों मेँ सू मरकर) क्या धीरज धर । तुम एकलोते 
बेटे हो इसलिये क्या दया से रहित नागराज ने द्द मेजादहै। हां 
इस समस्त संसार मे मेरे लड्के काही स्मरण फिया गया । मैं सर्वथा 
भागिनी हू । (मूच्छित होती हे) 

नायक--(च्त्यन्त कणा से)- 

प्मपने बोधवों के दाय द्ोडे गये तथा दुखी इसे जिसका मरण 
अत्यन्त निकट है यदि मँ न वचा तो मेरे शरीर धारण करने से क्या 
लाम १९१ 
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रतः निकट जाता हूं । 
शंखचूड--मो । श्रपने को दढ करो । 
वद्धा--हां ! पुत्र जब नागलोक की रक्ता करने बाले बादुकी के 
द्वारा द्लोड दिये गये हो तब दृलरा कौन वुम्हारी स्ता करेगा । 
नायक-(निकट जाकर) मैं । मैं ! 
उद्धा-८ नायक को देखकर ) ( घवडती हई उत्तरीय से पुत्र को 
द्विपाकर, नायक के निकदै जाकर तथा घुटने ठेककर ) विनतानन्दन 
सुमे मासो । मै नागराज के द्वारा तुम्हारे श्राहार के लिये भेजी 
गई दू । 
नायक-(ओंखो मे असू भर कर) केसा पुत्र प्रेम हे । 
मै सममता ह कि पुत्रस्नेह के कारण हुं इसकी इस विकलता 
कतो देखकर कटोर हृदय वाला सपे श्रु ( गणख्ड भी) इस पर द्या 
करेगा ॥१२॥ 
शंखचूड--मो । डरो मत । यह नागशन्चु नदी है । देखो । 
बडे बड़ सर्पो के मस्तकों का भेद करने से निकली हृदं रक्त 
धारा से चर्चित चच वाले गरुड को ओर कहो चंद्र के समान सोम्य 
स्वभाव स्वरूप तथा श्रकृति धारण करने वाले ये साघु ॥१३॥ 
वृद्धाम तुम्हारे मर्ण से डरी हुई सवको गरुडमय देखती हू । 
नायक--मो । मत डरो । यह भँ विद्याधर बुम्हारे लड़के की 
रक्ताकेलियेदीश्रायादह्रं । 
ृदधा--( हषे से ) पिर षर एेसा कदो । 
नायको केबल कने से क्यालाभ१ भेँकतीसे दी पूरा 
करूंगा । 
बृद्धा-( मस्तक से श्रञ्ुली लगाकर ) पुत्र चिरंजीव हो । 
नायक-- 
मो इस वध्य चिह्न को सुभे दे दो जिसे पहनकर मै तुम्हारे पुत्र 
की रज्ञा के लिए ॒विनतानन्द्न को ( गरुड़ को ) अपना देह खाने के 
लिये दे दगा ॥१४॥ 
` इृदरा-( कनों मै अंगुली डालकर ) श्चमंगल नष्ट हो । तुम भी 
शंखचृड की तरह ही मेरे पुत्र हो अथवा शंखचुङ से बढकर हयो जो 
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इख प्रकार बोधवो के या द्योडे गये भी मेरे पुश्च को अपने शरीर के 
दान से बचाना चाहते हो । 

शंखचूड--श्रहो इस महापुरुष का चरित्र संसार से विपरीत & | 
क्योकि, 

प्राचीन समय मे जिन ( प्राणों ) कौ (रक्ता) के लिये विश्वामित्र 
ने चाण्डाल की तरह त्ते का मांस खाया, जिस लिये गौतम ने श्रपना 
उपकार करने वाले नाडिजंघ नामक बक को मारा तथा जिस हेतु यह्‌ 
काश्यप का पुत्र तादय-ग्ड सर्पो को प्रतिदिन खाता है, यह्‌ साधु 
उन्दी प्राणो को दया से प्रेरित होकर कृण की तरह सममकर दृसरों के 
लिये दे रहा ह ॥१५॥ 

( नायक के प्रति ) महापुरुष ! शपते शरीर को समर्पित करने 
ॐ लिये तैयार होकर तुमने सुभापर निश्डल दया प्रगट कर दी । यह्‌ 
दुराभ्रह मत करो । देखो- 

मेरे समन क्षुद्रजन्तु उत्पन्न होते हे तथा मरते ह । दूसरो के 
लिये कमर कसे हए तुम्हारे एेसे लोग बारम्बार कहो पैदा होते हँ ।॥९६॥ 

दसं दुरामह से क्या लाभ ? इस प्रयन्न को छोड दीजिये । 

नायक--शंखचूड ! चिरकाल के अनन्तर श्वसर पाने बालि 
तथा दुसरा का काम करने कौ इच्छा रखने वाजे मेरे काम मे विच् मत 
करो । सोच विचार मत करो । मुभे यह्‌ वध्य चिन्ह दे दो। 

शंखचृड़-महापुरुष । इस प्रकार आत्मा को कष्ट देने से क्या 
लाभ ? क्या शखचूड शंख की तरह स्वच्छ शंखपाल के इल को 
कलंकित करेगा ? यदि श्यापको हमपरङपा करनीदी हैते यह 
( मेरी मो ) इस विपत्ति से दुखित होकर प्राण त्याग न करे एेसा कोई 
उपायं सोचिये । 

नायक-इसमे सोचना स्यादहै? उपाय सोचदी लियादहे। 
वष्ट तुम्हारे वश में हे । 

शंखचूड- केसे ? 

नायक-जो तुम्हारे मरने पर मरती है, तुम्हारे जीवित रहने 
पर जीवित रहती है उसे यदि तुम जीषित रखना चाहते होतो मेरे 
व्रणौ से श्रपनी रक्ता करो ॥१५।॥ 

यही उपाय है । वध्य चिह्न शीघ्र दो । जिससे श्रपने शरीर को 


( ४५ ) 


दाकर वभ्यरिला षर चड़ जगा । तुम भो माताको श्रागे कर इस 
देश से लौट जानो । कटाचित्‌ माता वध्यस्थाने को देखकर सियो 
को स्वावाभिक कातरता से श्नपने प्राण छोड देगी। क्या दुम मरे हुए 
सर्पा" के ।अनेक कंकाल से भरे हए महाश्मशान को नहीं देखते । 
वेसे दी-- 

चलायमान चचां के द्वारा उठाये हुए किन्तु श्राधे रस्तेमेदी 
गिरे ए मांसखड ॐ कवल को पुनः लेने की इच्छा करने वाले अतएव 
फैलाये हए पंखों को फड़फडते हुए गृद्धो के द्वारा किये गये त्यन्त 
अध.कार युक्त ( इस श्मशान मे ) निरंतर बहते हृए प्रचुर मेद्‌ की गंध 
के कारण कच्चे मांस की तरह गन्ध वाली इस धारा मे श्गालियों के 
युख से होती हई कै (जल मे ) घम्‌ शब्द्‌ कर गिरती हृदे चरि 
उ्वालाश्रो की श्रेशियोँ की तरह २ब्द्‌ कर रदी हे ॥१८॥ 

शंखचूड-देखता कयां नदीं हू । 

हारभूत सपे के कारण प्रतिदिन विनायक ( रणेश ) - प्रेम 
संपादन करने बाला चन्द्रमा की तरह अस्थि-कपाल्ञ धारण [कये हूय 
रोद्र ( शकर ) के शरीर की तरह यह्‌ श्मशान प्रतिदिन सर्पो का भ्त 
करने के कारण परक्लियो के राजा (गरड ) का प्रेम सपादन करने 
वाला चन्द्रमा की तरह स्वच्छं ( सर्पो की ) ह्यो तथा खोपडियों से 
युक्त अत्यन्त भयंकर हे #।।९६॥ 

नायक--शंखचूड ! जाश्चो । इस शान्ति के समथ उपयुक्त वनां 
सेक्यालाम!? 

शंखचूड-गरख्ड के श्रागमन का समय अत्यन्त निकट है ( मां 
के सामने घुटने टेकर ) मां । अब तुम भी लोट जाश्मो । 

मां ! जिस जिस योनि मे मै उत्प्न होड हे पुत्र परप्रेम करने 
वाली । उस उपस्थिति भँ तुम्हीं मेरी माता दध्मो । 

[ पैरों पर गिरता है ] 

बृद्धा-( ओखां म भू भरकर ) क्या ये दी इसके अन्तिम 
वचन ह । पुत्र । तुं दोडकर मेरे पैर अन्यत्र जाने मे समर्थं नहीं है । 
म यहीं तुम्हारे साथ रहेगी । 


यदं मूल में शब्द श्लेष अलंकार के दवारा शंकर का शरीर 
तथा श्मशान का वणन किया गया हे । 


( ४६ ) 


शंखचूड--(<ठछकर) यै भी शीघ्र निकटवतीं भगवान दक्तिण गो 

कणं की प्रदिक्तणाकर स्वामी की शाज्ञा का पालन करा । 
[ दोनो का प्रस्थान | 

नायर--फष्ट है मेरी श्रभिलाषा पूणं न हई । अव य्य कया 
उपाय है ? 

क॑चुकी-( बेग से प्रवेश कर ) ये दो वस्त्रहे। 

नायक-( देखकर हषे से ) ( स्वगत ) सोभाग्य से बिना सोचे 
लाये गये दो रक्त वस्त्रो ने मेरी ्रभिलाषा पूणे कर दी । 

कंचुकी-ये दो वस्त्र महारानी भित्रावयु की माता ने कुमार के 
लिये भेजे है । 

नायक-( श्मादर के साथ ) लाश्मो । 

कचुकी-( देता है ) 

नायक-( लेकर स्वगत ) मलयवती से हृश्मा मेरा विवाह सफल 
हो गया । ( प्रकट ) कंचुकी । जा्मो । महारानी से मेरा प्रणाम कहना । 

कंचुकी-जो कुमार की श्राज्ञ । 

[ प्रस्थान | 


उचित समय पर श्राये हुये यो दो रक्तं वस्र दुसरें के लिये 
श्मपने शरीर का व्याग करने वाले मेरे अत्यन्त प्रीति के पान्न बन रै 
द ॥२१॥ 

( दिशाश्नों को देखकर ) यह मलयपवेत के शिलासमूह्‌ को 
चलाने बाला प्रचंड ववंडर चल रहा हे । जिसमे य समवा द्र कि 
पक्निराज निकट दं । जैसे- 

प्रलयकालीन बादलों की तरह ( गस्ड की ›) विशाल तथा काली 
काली पक्त प॑क्तियो आकाश को आच्छादित कर रही दै । ( गख्ड के ) 
वेग से श्राने के कारण उद्खलता हृष्य सुद्र का जल किनारे पर टकरा 
रहा है । उसी समय प्रलयकाल की शंका उत्यन्न करते हुये ( अतएव ) 
दिशाच्मों के द्यरा भयभीत होकर देखे गये द्वादश सूयं की तरह चामा 
वाले ( गरुड़ ) च्रपते शरीर की ८ ुनदली ) राभा से दसो दिशाश्यों 
को सुनहला बना रषे है ।॥२२॥ 

जव तक यह शंखचृड़ नदीं आ रहा दै तब तक ओँ इस बध्य- 


( & ) 


शिला पर चद्‌ जा । { वैसा कर तथा वैटकर स्पशे सुख का अभिनय 
करता दै ) इनका स्पशे कैसा हे । 

पर समभता हू' मलयचन्द के रस से ( श्रपने शरीर को ) विके. 
पित की हृई मलयवती उतना सुख नही देती जितनी इच्छित काम सिद्ध 
करने के लिये स्पश की गई यह बभ्यशिला यमे सुख दे रही है ॥२३॥ 

थवा मलयवती दी क्या ? 

बचपन मे माता की गोद मे निःशंक सोकर यने वह सुख प्रप्र 
नहीं फिया जो सुख भने इस वध्यशिला की गोद मँ पाया हे ॥२४४ 

यह्‌ गरड आ गये । अपने शरीर को ठोक लु । (वैसा करता है) 

गरुड--चन्द्रनिम्ब को एक शरोर हटाकर भय के कारण सिमट 
कर बैठे हये शेष के शरीर को ( रौर भी संकुचित करते हए, मेरे त्राण 
के कारण, रथ के घोड़ो ने अपने मागं को जोड़ देने कारण सूये के 
किचित हट जाने से मेरे श्र्रज ( श्ररण ) के द्वारा सानन्द देखा गया; 
शरीर कै श्रवयवों से मिलते हुए बादलों के समूह से विस्तृत ्टोते हए 
पंखों से युक्त तथा सर्पा को खाने की लालसां रखने बाला यह मै ( ससुर 
के ) तटपर वतमान मलयपवेत पर क्णभर मं पहच गया ॥२५॥ 

नाय्क-(सन्तोष से) 

राज सपे कि रक्ताकरते हए भनि अपने शरीर के दानसेजो 
पुख्य प्रात्र किया है उससे जन्म जन्मान्तर मे मुभे इसी प्रकार शरीर 
की प्रापि दसरों के लिये हो ॥२६॥ 

गरुड़--(नायक को ध्यान से देखकर) 

अपने से अतिरिक्त शेष सर्पाः की रक्ता करने के लिये इस वध्यं 
शिलापर निश्वे्ट गिरे हए, लाल बश्च से सर्वाङ्ग को ठके हृए मेरे भय 
से विदीणे हुए हृदय से चूने वाले च्धिर से लिप्र की तरह इस स्प को 
अव वश्रदर्ड से भी प्रचंड च से छाती म छेदकर खाने के लिये वेग 
से उड़ता ह 

(मपटकर नायक को उठता है । नेपथ्य मे एल गिरते ड । ठ 
भी बजती है ।) ४ ६। दद 

गखुड--(उपर देखकर तथा सुनकर आश्वं से) रो । फूलों की 
वषा तथा दु"दुभियो का निनाद । 

क्या ्रपनो सुगन्ध से भ्रमरो को नन्दित करते बाली पुष्पं 


( तं } 


बृष्टि आकाशसेदहोरदी दै? क्या यह्‌ इुन्दुभिर्योका निनाद स्वगे 
दिशाचक्र को ुखरित कर रहा ह ? 


[देसकर] 

श्रा; समभः गया । वह पारिजातं भी मेरे बेग से चलने को हवा 
से कांपउठादहे। प्रलयकाल की शंका करने वाज्ञे प्रलयकालीन सब 
बादलों की ही यह्‌ ध्वनि है |रम॥ 

नायक-(स्वगत) सोभाग्य से तार्थं होगा । 

गख्ड-(नायक की शरोर देखता हृ्रा) जैसा यह्‌ सर्पो की 
रक्ता करने बाला मोटा ताजा (गुरू) दिखाई दे रहा है उससे प्रतीत होता 
है कि श्राज मेरी सांप खाने इच्छा को यह्‌ भल्ली प्रकार दुर (पूरण) कर 
देगा ॥२६॥ 

अतः इसे लेकर मलयपवेत पर चटकर ( इसे ) यथेष्ट भक्तण 
करूगा । 

[ जीमूत बाहन को लेकर प्रस्थान ] 
[चतुथं अक समाप्त ] 


ईषदस श्लोक से आगामी घटना--जीमूत वाहन के हासा मसड 
को उपदेश देना-सूचित की शई है । 





2 
[ प्रवीहार का प्रवेश | 

मरतं प्पमे भरियजन, (वर) की बादिक्ामें जने पर भीप्रम 
के छारण पाप (श्मनिष्ट) की र्न होती है । फिर नेक प्रत्यन्त उपाया 

से तथा मर्थो से युक्त घने जंगल्ञ में जानि पर क्या पूषन हई ॥१॥ 
वैसे दी-लसुद्रतद की शोभा को देखने के लिये गये हए जीमूत 
वाहन देर ॐर रे दै ! इख दुख में सहाराज ।वश्वावि् है । उनकं द्रया 
मुम आज्ञा दी गई है । जैसे-्ुनन्द ! भने सुना है कि जयं गरुड 
च भय निकट है एेसे प्रदेश मै जामाता जीमूतवाहन गया दै । मँ इस 
वृत्तान्त से सशंशित ही ष्ट ! चतः शीघ्र पता लगाशर श्यो छि वह्‌ घर 
श्माया था नहीं 1 छतः बहजा रहारं | (परिकसाफर तथा सासन 
देखकर) ये राजर्षिं जीमूतवाहन के पिता जीमूतकेतु अपने प्रांगण में 
सहधर्मचारिणी के साथ राजद्कमारी (पुत्रषधू ) के द्वासं सेवा किये जाति 

हुए वेठे है । वेस द- 

चुने पड़ हृद शारौदार किनारे वाले तथां जलफेन की तरह्‌ 
स्वच्छं दो रेशमी वख धार दिये हये अच्छ जल युक्त गंगा की तरह 
अत्यन्त पुरत अद्ायानी से सुशोभित ये जीमूतकेदुं नाना प्रकार के 


# 


(जल) जगः से युक्त खहते हए किनारे से युक्त तथा फेनजल से युक्त 
जान्हवी खे सुश्च दर के मान शते सो घार्ख कर रहे ह| 


जिलरी निश्ट्बारतिनी यह्‌ सजलयवत्तौ बेला (करना) की तसह शोभित 
दो रही है ॥२ 

निट चलू । 

प्ली तथा पुत्रवधू के साथ जीमूतकेठु का पवेश | 
मूतक्ठु-यौवन क छख भो । यश फैलाया ! राभ्य क्रिया । 
स्थिर बुद्धि सं तपमी श्जिया। वरशंस्तनीय पुत्र है तथा कंशादुकूल 
यह्‌ पुत्र वधू दै। कृतार्थ होने ए इसे अवष्व्युकी दी चिन्ता 
२। 
छनन्द-(सहसा चट डाडर) जीमूत कहन का- 


जामूतकतु-- (वन) अ उना डालकर) सम । सम 
*9 


( * ) 


बृद्धा--इस अर्म॑गल का नाश हो । 

मलयवती-इस दुलक्ञण से मेरा हृदय कांप रहा है । 

जीमूतकेतु-( बाद ओंख का फड़कना जानकर ) भद्र ! जीमूत 
वाहन का क्या ? 

सुनन्द-जीमूतवाहन का समाचार जानने के लिये महाराज 
विश्वावसु के द्वारा ्रपरके पास भेजा गया ह । 

जीमूतकेतु-्वश्य ही हम लोगों की जीविका के लिये वहं 
दुर गया होगा । 

मलयवती श्रत्यन्त दुःख से स्वगत ) किन्तु भै अयेपुत्र को 
न देखकर छदं ओर ही सन्देह मे पड़ हू । 

जीमूतकेतु-({ बाई श्रोख का फड़कना जानकर ) जीमूतवाहन 
देर कर रहा है । इसलिये मेरा हृदय व्याङ्कल हो रहा है । 

हे धांई अख । बारंबार मेरा अनिष्ट सुधित करती हुई क्यों 
फड्क रही हो । हे दुष्ट नेत्र । वुम्दाया डकना व्यथ हे । मेरा पुत्र 
कुशल हे ॥४॥ 

( उपर की श्रोर देखकर ) ये त्रिभुवन को एक रोख से देखने 
बाले भगवान सहस रश्मि अवश्य ही जीमूतवाहन का कल्याण करेगे । 
[ देखकर आश्चयं से ] 

देखने पर श्रोखों को अत्यन्त कष्ट देने बाला, अपनी किरणों 
की कान्ति से लाल वष की शोभा विखराने बाला, प्रलयकालीन हवा 
से चंचल किये गये किसी तारा के समान यह सामने ्राकाश से क्या 
गिर रहय हे ॥५॥ 

क्या पैसों पर दी गिर पड़ा। 

[ सन देखते हँ । | 

जीमूतकेतु-श्ररे ! क्या गोले मांस तथा केश से युक्त चूडामणि 
है किन्तु यह्‌ किसका होगा । 

बृद्धा-८ दुःख से ) महाराज । मेरे पुत्र के चृडारत्न की तरह 
ये ष्ट। 

मलयवती-मो  एेसा मत कदो । 

युनन्द- महाराज । विना जाने इस प्रकार व्याङ्कुल भत दयोदये । 


( ५१९ ) 


यहाँ गरुण फे द्वारा खाये जाते हुये सर्पो के इस प्रकार ये रनक 
शिरोमणि उल्का के समान गिरते रहते हैँ ॥६॥ 

जीमूतकेतु--देवि । उचित कहता है । कदाचित एेसा भी दो । 

बृद्धा-सुनन्द ! श्रव तक श्वशुर के घर ही परमेरापुत्रश्चा 
गया होगा । जाश्मो । जनकर शीघ्र आश्र । 

स॒नन्द-जो महारानी ज्ञ । 

[ प्रस्थान | 

जीमूतकेतु--देवि । ( यह ) सपं का चृङामणि हो सकता ह । 

[ लाल वस्त्र को लिये शखचूड़ का प्रवेश ] ~ 
शंखचूड-\( श्रां में असू भरकर ) 

समुद्र तट पर वतमान गोकणे ( भगवान ) को शीच्र प्रणाम 
कर उस सर्पो की वध्यभूमि पर मँ प्राप्न द्यो गया ( ज्योही ) (उस समय) 
नख तथा युख से वित्तत किये गये वक्षस्थल वालं उस विद्याधर को 
लेकर गरुण श्राकाश मे उड गया ।(५॥ 

( रोता ह्या ) हा महापुरुष । दा ' श्व्यन्त दयालु । हा श्रकारण 
एकमात्र मित्र ! हा दृसरो के दुख से दुखित होमे बाले । को गये हो । 
युभासे बोलो । हया दुष्ट शंखचूड । तुमने क्या क्रिया । | 

सर्पो की र्ताकर, मने एक तो कीर्ति भी प्राप्तनकीश्चोरन खामी 
की प्रशंसनीय श्माज्ञा का पालन किया । दृसरे ने प्राण देकर मेरी र्ता 
की । शोक है। ह्या कष्ट है | मँ वचित हो गया । वंचित हो गया ॥८॥ 

मँ इस प्रकार कणभर भी जीवित रहकर ्रपने को उपहसित न 
करूगा । अतः इस (जोमूतवाहन) का अनुगमन पीदा करता हरू । भूमि 
की शरोर दृष्टि लगाए हए परिक्रमा कर । 

प्रथम (वक्स्थल के) उत्पीडन से विशाल तथा मोरी, तदनन्तर 
विरल शूप मे गिरी हई, पश्चात्‌ बड़े बडे चिन्दुश्यं से उपलन्तित होती 
हुदै, चद्रानों पर गिरने के कारण छिन्न भिन्न होती हुई, जमीन चींदिया 
लगने से उपलक्षित, गेस श्रादि धातुश्रो की भित्तियो पर (एक रंग 
होने के कारण) न दिखाई देती हुई, सघन तरु शिखरो से युक्त गुप्णाश्यं 
मे अत्यन्त गाढ़ी बनी हहे इस रक्त धारा का श्चनुसरण करता ह्या भे 
गरड को देखने की इच्छा रखकर जा रहा ह ॥६॥ 

बृद्धा-(साभ्वस भाव के साथ) महाराज । यह्‌ शोक व्याप्नतकी 


( ५२ ) 


तर्हु रोते हुए युह = ज्ञर्‌ इधर दी शीघ्र श्माता हृ्मा मेरे हृद्य को 
घ्यङ्कल कर रहा है । देखिये यह सैन है ? 

जीमूतकेदु-जेसा देवी क । 

शखचू -( जोर से रोकर ) हा । तीनों भुवनों का एकमात्र 
चूडामणि । सुमे अव तुम कहो दिख दोगे ! मै ठग लिया गया, ठग 
लिया गया । 

जीमूतकतू-(सुनकर हषं से मुञकृणकर) देवौ । शोक छोड 
दो |, इसरा यहं चूडामणि वश्य हा किकी पनती केद्वास मांस 
लोभ के कारण मस्तक सर उखाड कर लाया जाता हु इस भूमि पर 
गिराथा। 

बृद्धा--(मनन्द से मलयवती छ श्मालिगन कर) अरविधवे । धेयं 
धारण करो । इतत प्र्नर की सुन्दर आदति कद वेधव्य दुख का श्नु- 
भव करती है ? 

जीमूतकेतू-(शंखचूड के पास जाकर) वत्स क्या तुम्हार चूडा- 
मसि चुराया गया हं 

शाखचूडइ--श्ययें ! युमः अकल का दौ नही समस्त धिुवन 
का । 

जीमूतकेतू-(शंखचूड की च्रोर देख-जर) वस्स ! कंसे । 

शखच्‌ अत्यन्त दुख क कारण तथा अरघुच्ा से गल्ला ध 
जाने के कारण यै कह्‌ नही सक्ता । 

जीमूतकतू--(स्वगत) हाय ! मर गया । (र्ट) 

पुत्र ! अपना अत्यन्त कटिनता से सहन विया जने बाज्ञा दुख 
मुभे बता दो | सुरे उसमेसे दहिस्नादे देनेसे तुम्हं वहस्व दहो 
जायगा ॥१०॥ 

शंखचूड-युनिय । में शखचूड नामक नागद्र । वासुकिके 
द्वारा गरुऽ के पात उक खने कै लिये भेजा गया था । अधिक कहने 
से क्या लाभ । कदाचित्‌ यह्‌ रुधिर धारा 'शी रेखा धूलिक्णों से 
आच्छादित होकर दुलेच्य हो जायगी । छतः संक्तेप मेँ कटू गा | 

कारुण्य से परिपणे चित बाल्ते छिसी विद्याधर ने अपना शरीर 
गरड को देकर मेरे प्राण व्चाए ॥१॥ 

जीमूतवाहन--श्ौर दस कोन है जिसे दूसरों को हित करने 


( % , 

प्न व्यसनं दहै} अत्य ¦ स्पष्ट छदो छि जीमूतवाहन ते। हा! गै 
स्ममागा सर गा | 

नृद्धा-- दा पत्र तमने कैसे किय 

मलयवती--क्या सव दुखिन्ता्पे ख्व हो गई । 

(सव मूच्छित होते दै 

शंखचूड--(श्खः से च्यु यरखर) अवश्य हो उस महापुरुष 
क्रये दोनों माता पिता! चश्ियं बोलने वालिने इन्द कैसे इस 
यवस्थाखो परया दिया। थका विषधर के युंख से विष छौडकर 

र क्या (नशलता ह । आह ¦ प्राण बचन बालं जीमूतवाहन का 
शंखचूड ने च्छा त्रद्युपश्र शिया । क्या ची चपना च्रात्मघात कर 
ल्‌ । अथवा इन दोना छो सावधान श्र लू । तात ! सावधान दहा रम्ब) 
साधान दीं | _ 
[ दोनों दशमे अवेद । | 
` छद्धा--बस्से ! उठो । मत रोश्रो । स्या हय लोग जीमूतवाहन के 

चिना जीवित रहुगे |. साकचधान दा जायी 

मलयवती (होश में शाक्रः) अआयपुत्र ! तुम कदो दिखाई दपं | 

जीमूतवाहन--दा वस्स । गुर चरणा को शुश्रूषा के जानकार । 

मेरे चरश पर दडामशि गिरते हए तुम ने पर लोक जामि पर 
भी विनयन होड ।{१२॥। 

(चूडाम लेकर) ह्य वस्छ ! व इतने दी (वृडमणि माच) मेँ 
द्शेन देने के ठस कदे दौ प्ये! { हृदय पर लगा शर ) अहह । 

भक्ति फे कार्ण सेरे चर्ण श्ने प्रणाम करते वाले परलोक में 
भी नघ द्येकर सुख को नीचा कर लेने बाले दुनार यह चूडामणि 
( बार॑बार कसौटी पर ) धिका जते के कारण शेभज्ल होने पर भी मेरे 
हदय का कैसे सेद र रदा है \।१३॥ 

ठद्वा--हा पुत्र! जीमूतवाहन । ठुन्हं जिन माता-पिता की 
शुश्रृषा छोडकर दुय सुख अच्छा नदीं लगता था, उन्हीं तुम इसत समय 
माता-पिता को ङ्खर्‌ स्वयं दुख का अनुयव करने केसे चह्ते गये हो ! 

जीभूतकतु-{ अख ॐ चओआँह्ु र कर ) देवि ! क्या जीमूत- 
गाहनं के विना हम लोग जीवित रह सश्च॑मे । जो तुम रेसी विलाप 
कृररहीदह्ी 


( ‰४ ) 


मलयवती-( परो पर॒ गिरफर तथा श्रजुलि बोधकर ) श्राय 
युत्र का चिन्ह चूडामणि मुमेदेदो। उसे ( चूडामणि को) हृदय पर 
रखकर अभि मे प्रवेश कर ( श्रपने ) हृदय को शान्त करूंगी । 

जीमूतकेतु-पतिन्रते ! क्यों इस प्रकार व्याकुल हो रही हो। हम 
सब लोगों का यहीं निश्चय है ? 

वृद्धा-महाराज । तब हम लोग किस बात कौ प्रतीत्ञा कर 

रहे ह? 

जीमूतकेतु-ऋर किसी बात की नही । देवि । किन्तु ्रभि- 
दोत्रियां का किसी दुसरी अधि से संस्कार करने का विधान नहीं है । 
अतः अिशास्र से ्रभ्रि लाकर हम लोग ८ श्रपने शरीर को ) जल्पे । 

शंखचूड--( स्वगत ) हाय । श्रकेले मेरे लिये संपृणे विद्याधर 
कुल नष्ट हो गया । अव एेसा हो । ( प्रकट ) तात । बिना ठीक जाने 
इस प्रकार का साहस करना उचित नहीं है । भाग्य सेल विचित्र होते 
हँ । कदाचित्‌ यदहं नाग नही है यह देखकर नागशत्र, ( गड्‌ ) 
( जोमुत वाहन को ) छोड दे । अत. इसी दिशा मे गच्ड का श्रनुसरण 
करे । 

बद्धा-श्रवश्यदही ईश्वरकोछपासे हम लोग जीवित पुत्र का 
मुख देख । 

मलयवती-( स्वगत ) युमः अ्रभागिनी के क्लिये यह्‌ दुलेभ है । 

जीमृतकेतू--वत्स । वुम्हारी यह्‌ वाणी सच हो । तथापि श्रभि 
को साथलेकरदी हम लोगों का श्रनुसर्ण करना `चित है। श्रत: 
प्राप अनुसस्ण कर । हम लोग भी भ्रभिशाला से श्रि लेकर शीघ्र 
्ारहे | 

[ पल्ली तथा पुत्र-वधू के साथ प्रस्थान | 

शंखचूड-म भी गण्ड का अनुसरण कं । ८ सामने ध्यान से 
देखकर ) 

रक्त से भीगी हुई चच के ( वार्वार) धिसनेसे पवेत के 
प्रान्त भाग को किसी दोही नाव की तरह बनाता ह्या, अपने नेत्रोकी 
श्रभि ज्वाला से ( श्रपने ) दोनो मोर का जंगल जलात। ह्श्म, ( नायक 
के हाती में ) घुसे हृए वज्र का तरह कठोर तथा भयंकर नो के अप्र 


( ५५ ) 


भाग से भूमि को नीचे धंसाता इषया यह सर्पौ का शत्र, मलय पवेत 
की चोटी पर दृरसेदी दिखाई दे रहा दे ।॥१४॥ 
[ बैठे हृए गरुड़ का, जिसके श्रागे "नायक गिरा हा है प्रवेश | 

गरुड--अपने जन्म से ज्ेकर सर्पाः को खाते हृए मैने यद 
आश्चयं कभी न देखा । यो महापुरुष केवल दुखी नदीं होता यदी नदी 
किन्तु श्रानन्दित सा दिखाई दे रहा हे । जेसे- 

इस धैय सागर को, जिसका रक्त श्रधिकाधिक पियाजारहा 
है, जरा भौ ग्लानि नहीं है । मांस के उत्कतेन से पीडित होता हमा 
भी सन्तोष से प्रसन्न मुख है । जो वयव श्रमी शेष है वहो ( हषे का 
लक्तण ) रोमांच स्पष्ट दिखाई दे रहा है । सुभ अपकार करने वाले पर 
भी उपकार करने वाले की तरह आंखो से देख रहा हैः ॥१५॥ 

इसकी इस धैय एत्ति से कुतूहल उत्पन्न हो गया है । अस्तु । 
श्रव इसे न खाञगा । पूष, यह कोन है ¦ ( दूर हटता हे ) 

नायक-( मांस तोडने मे विमुख देखकर ) 

छअमीतोनसोंसे रक्त चृहीरहाहे। च्भीभीमेरे शरीरम 
मांस है । वुम्हे भी अभी तप्र हुश्रा नदीं देख रहा हू । हे गख्ड्‌ । खाने 
से सक कयो गये । 

गख्ड-( स्वगत ) आश्य ह । अश्ये है । क्या इस प्रकार की 
दशा मे भी इस प्रकार की उत्साहपूणे घाते क्‌ रहा है । ( प्रकट ) श्रो 
महापुरुष । 

भने चोच के दारा तुम्हारे हृदय से केवल रक्त ही निकाला, 
किन्तु तुमने अपने धेये से मेरा हदय दी ले लिया हे ॥१६॥ 

[ म जानना चाहता हू कि तुम कोन हो । ] 

नायक--इस प्रकार भूख से व्याङ्कल तुम सुनने योम्य नदीं हो । 
पते रक्त मांस से अपनी व्रि कर लो। 

शंखचूड-( सहसा आगे बद्कर ) गरुड । इस प्रकार का साहस 
मत करना । यह सपं नदय दै । इसे दोड दो । ये लानो । मेँ वु्दारे 
खाने के लिये वासुकि के द्वारा भेजा गया हूं । (छ्वाती सामने करता है) 

नायक-( शखचूड को देखकर खेद से, स्वगत ) कष्ट हे । 
शंख चूडने श्राक्रर मेरे मनोरथ विकल कर दिये । 


( दे ) 


गद्ड-( दोनों पे ध्यानं से देखकर ) राप दोनों के पासं वध्य- 
चिह है । सपे कौन है यह नदं घमभः रह्म ह 

शंखचूड-ठस्ाया धस ठीक नहीं ह 

वत्तष्थल परर दिलाई देने खला स्वश्विः चह रहने दो । क्या 
मेरे शरोर पर श्ल नदीं दिच्छ दे रहा है! बातचीत करते समय 
कुम्हं सेरी दो जिह सीन गिनी । दत्रे विषान्नि के धूमपटल्के द्वार 
मलिनीभूत रलप्रभायाली त्था इुसह शोक फे कारण द्यं कस्ते से 
उत्पन्न हवा कं द्रास पूली हृदं इन फणं से नदीं देश रहे ह्ये ? 

गख्ड-( दोन को ध्यान से देखकर शंखचूड्‌ की कस्‌ देखकर) 
तव मेरे दाय कौन मास गया | 

 शंखचूड-विच्याधरो के वंश छ तिलक जीमूतवाहन । कैसे 

निदय होकर तुमने यह्‌ छायं शिख । 

गर्ड-- अरे ! क्या यह्‌ विद्याधर छुमार जीमूतवाहन हे । 

मेर पवत पर सन्दर पवेत रौ गुरा सँ, हिमालय ची चोटियं 
पर, महेन्द्र नास पवत पर्‌, कलास फक्त क (शृुल्तल।. पर, मलय- 
पथेत की उन्नत चोटियः पर दथा सन्य प्रदेश चै शी स्ये्रल्लोक पवेत 
पर विचरण करने वालं बन्दीजन के ह्वासं गाया जाको हा जिस 
वृह यश्च भने बार्वार सुना हे ।१६।। | 

अवस्य ही सै महान पप पकम निमध्हो ग्याहटं | 


नायफ- नण । मयां इद्त प्रदर उद्विदद्ये। 

शंखचूड---क्या यह्‌ उदधि होते र स्थान नहीं है ¢ 

पते शरीर से मेरे इख शरीर शे यदङ्‌ से क्वान काज्ञि आपको 
पाताल के भीतस्षमें ले जाना उचित न्दी ह। 


गद्ड-अरे ¦ उशूणद्र चित्ता ईस सदहव्मा ने हसारे खाने 
के लिए उपस्थित इस सपंके मसकी स्तता ्रने के लिये अपना देहं 
(मेरे) खने के लिये सर्मापत कर दिश) यने यह महान्‌ अकयं 
कियाद | च्या च्धृङ र | धनि वाप्त्वं धथ द्धै मार्‌ डाला । इस 
महान पाप क श्रद्नि भवेद ऊर्ना दीडकर दृष्टया अरयःश्चित नदीं देख 
र्हा हं । अतः आण - कद सिला । { सामने देखकर ) अरे । शरभ 
लिण् हए ये श इधर ही चा रहे है । इनी प्रतीक्ञा कङ्‌ । 

शङ्कचूड-छमार वुम्दारे मता पिता आ मयं | 


( ‰ , 

नायक--शःषचूड । वैठकर इच उत्तरीय के द्वार मेरे शरीर को 
टक कर मुभे पकडे रहो । अन्यथा कदाचित एकाएक सुमे इस प्रकार 
देखश्नर मेरे मावा पिता प्रण छो ` रंगे | 

भ हि! [र २। 
गखचू-(पीष्ठि पड़ हये उत्तरीय छो टा रर वेधा रता दे' । ) 
[ पत्नी तथा पुत्रव्धू के साथ जीमुतकरेतु च प्रवेश | 

जीमूतकेदु-( जख मे च्रोसू नर ठर ) हा पुत्र जौमूतवाहन । 

दसस च्रात्मीय वन जाता हे यही कृपा करने की पद्धति हे, यहं 
ठीक है ! किन्तु तुन्ह यह चिन्ता केतेन हृदैफियै एकः(नाग) की 
र्ता कर्‌ श्रथका हूतो ( मता पिता पनी ्रादि ) ॐ रना उरू । ग्ड 
से सपे कीरक्ञाकरते के किये अपना प्रास त्याग करने बाले तुभने 
्रात्मा, माता-पिता, स्त्री इ प्रकार संसस्त कुलं अ नष्ट कर दिया । 

वृद्धा-( मलयवती के प्रति ) जाते ¦ क्ण भर रे । निरन्तर 
गिस्ती हृद वप्प विन्दुं से यह ॒श्रभि शान्त ( बुभ) रदी हे । सव 
परिक्रमा करते हँ । 

जोमूतकेतू-हा पुत्र जीमूतवाहन । 

गड--(सुनकर) “हो जीमूतवाहन? यह कता हे । स्पष्ट है 
कि यह इससर बाप क्यादइस श्रि से छरपने (शरोर) को जला 
लू । पुत्रघात करने के पर्ण लस्जां से इसे मह नदी दिखा नता । 
मथवा ऋचि के लियं क्यो व्यक्लदहोरहाहू । सुद्र के निष्टहीह्। 
तब इस समय | 

त्रे लोक्य का ग्राप्त करने की अभिलाषा से चलायमान काल 
जिह्वा के ममभाग की तरह फैलती हुई ज्वात्नायो -ॐ लहये ख घीके 
सात बूदौ की तरह (लतो) स्खुद्रोको खा जाना चाहता हू ¦ अपने 
ही प्रलयालोन वायु के प्रवाह से अधिक श्यश्रर पखो = हवा 
कै ह्वार प्रलयकालीन अतन्नि के ससान भयकर इस वकाडकाश्रिमे भिर 
पड़ गा। 

नायक--पकिराज ! इम काये मँ मत लगो ! इस पाप यह्‌ 
प्रतीकार नदी हे । 

गस---(नुटनः > वत्त ठेकङर तथा अचुलि बोध र) महात्मन्‌ 
ष्रि क्यादहै। ` हिय 

भ्न 


( श ) 


नायक--्णभर सको । मेरे माता-पिता आ गये' हैँ । इनको 
प्रणाम करता हं । 

गुरुड-एेसा ही कीजिये । 

जीमूतकेत्‌-(देखकर हषे से) देवि । बधाई है । यह वस्स 
जीमूतवाहन केवल जीवित ही नही है पितु अ्रंजलि-वद्ध गरुड क 
दारा शिष्य कौ तरह्‌ सेवा किया जाता हृष्मा वतंमान है । 

बृद्धा- महाराज । छृतार्थ हू । मैने अक्त शरीर बाजे अपने पुत्र 
का सुह देखा । 

मलयवती आये पुत्र को देखती हुई भी (आयं पुत्र का जीवित 
रहना ) श्रसम्भव सममकर विश्वास नही कर रही हरं । 

जीमूतकेत्‌-(निकट जाकर) वलय । आश्र । आश्र । मुभे 
आलिगन करो । 

नायक-( उठना चाहता है । उत्तरीय गिरकर मूर्छित हो जाता 
हे । ) 


शंखचूड-कुमार ' सावधान हो । सावधान हो । 

जीमूतकेतू्‌-हा वत्स । सुङे देखने पर भी छोड़कर चले 
गये ? 

बृद्धा--हा पुत्र ! क्या यैं तुम्हारे द्वारा केवल वाक्यों से भी संभा- 
वित नही की जाञ्गी । 

मलयवती--हा श्ायपुत्र ! क्या गुरुजनं को भी नही देखना 
था 

[ सब मूर्धित होते हँ । | 

शखचूड--हा दुष्ट शंखचुङ़ । गभ मे हौ क्यो न मर गये जिससे 
इस प्रकारं प्रतित्तण म्रस्यु से भी अधिक दुख भोग रहे हो । 

गरुड--यह सब मेरे नर हव्यारी के विचारन करते कै कारणं 
ह्म हे । इस समय एेसा करू । (पलों से हवा करता हृष्मा) महास्मन्‌ 
सावधान हयो । 

नायक-( होश में गकर ) शखचृड । गुरुजनों का दोश 
कराश्मो । 

शंख--तात ! सावधान हो जाश्रो । सावधान दो जाश्मो। मा। 
सावधान हो जाश्रो । सावधान हो जा्मो । जीमूतवाहन दोश मेह । 


( ‰& ) 


क्या तुम लोग नहीं देख रहे हो । आप लोगो को ही भेये देने के लिये 
हम उठ बैठे हैँ । 

दोनो-(दयोश मे श्रते ई ।) 

बृद्धा-पुत्र ! क्या हम लोगो के देखते हुए ही तुम दुष्ट काल के 
दरार च्रपहरण क्ियिजारहेद्ो। 

जीमूतकेतु--देवि । इस प्रकार श्रमगल मत बोलो । च्रभी श्रायु- 
ष्मान्‌ (पुत्र) जीवित है । वधू को धीरज दो । 

वृद्धा-(बख से मुख टकती हृई) अमगल नष्ट हो । न रोमी । 
मलयवतौ । सावधान हो । वत्से। उरो, उटो । अच्छाहोगा कि इस 
समय तुम पने पति का मुह्‌ देखो । 

मलयवती-(होश में ्राफ़र) हा ्ायेपुत्र । 

वद्धा--( मलयवती का मुंह ( हाथ से ) दोपिकर ) वत्से ! नही । 
ठेसा मत करो । यह्‌ (अमगल) नष्ट हो । 

जीमृतकेतु-(अधिं मे ओम भरकर स्वगत) 

शेष अवयवो के नष्ट होने के कारण मानों निरभित होकर कंठ 
देश की ओर जाते हए प्राणो का त्याग करने वाल पुत्र को देखकर नै 
पापी शतधा विदीणे क्यो नदी हो रहा ह | 

मलयवती-हा आयं पुत्र । मँ अत्यन्त कठोर काये करने वाली 
ह । जो (भँ) इस प्रकार श्राय पुत्र को देखती इई अव भी प्राण॒ त्याग 
नही करती हं । 

बृद्वा-( नायक के शरीर पर हाथ फेरती हई ग्ड के प्रति ) 
नर इत्यारी ! नवीन रूप तथा योवन कौ आभा से भरे हुये मेरे पुत्र के 
शरीर की यह्‌ दशा तुमने केसे की । 

नायक-मां ! एेसा मत कहो । इसने क्या किया । वास्तव मेँ 
यह्‌ शरीर पहते भी एे्ा था । देखो । 

मेद, अस्थि, मसि, मज्जा तथा नसो के समूह स्वरूप तथा त्वचा 
के द्वारा आत शरीर मेँ क्या शोभा है । यह सद्‌ा बीभत्स दिखाई देने 
वाला है ।॥२४॥ । 

गरुड-महात्मन्‌ । नरकाभि की अ्वाला से मस्म होता इषमा 
्रपने को सममकर दुखी हो र्हाद्र्‌ । मुभे उपदेश करं जिससे मँ 
इस पाप से शुक्त दो सकं | 


{( &§० 


नरयनछ--तान सुखे छ्चुक्ञः 5 लिखे मे ञसयक्त ( ३८ ) पापका 
प्रायश्चितं वताङ्क ¦ 

जीमूतकेत्‌--वस्स । एसा कसे | 

नायक--वैनतेय ¦ सुनो ¦ 

गरुड--( घुटने देकर वथा च्रज्ुलि बोधकर ) पज्ञा दें , 

नायक--निव्य प्राशय कौ हिता करने (केक्राये) से स्क 
जायो ! पहले की हद ( दिखाच्मा) के लिये ' पश्चाताप कदरो । मब 
प्रिथ दो चअभयदान देते हये प्रय"न से पुर्यं प्रवाह्‌ का संचय चरो । 
छत्यन्तं दुम तथा गहरे सरोवर मे पके हुए नमरः कै कड़े फी तरह 
परिमित प्राणियो = हिसा ऊरने से सचित यद पाप डूब क्र (श्योर 
मागे ) न फलते ॥२५॥ 

गरुड-जो श्रापकी आज्ञा | 

अज्ञोन ॐ निद्रा मे सोया हु तथा आपके द्वार जगाया गया 
मे जसे सभी प्राणि ची ह्िनासे विरत्‌ ( हट ) गया द्र । 

दय मय~ 

कही ( समुद्र के ) किनारे की तरह विशाल शरीरो केद्वारा 
दीष की तरह आतर बनाया दृष्या, कही अपने शरीर की क्‌ डली वना 
देने के कारण सवर का रम -त्पन्न करते वाला तथा कही इस किनारे 
स्‌ उस किनारे > श्योर जाता इध्मा सतु ( पुल ) र तरह दिखाई देने 
वाला सपे समाज इ विशाल समुद्र मे सुख से विददार करे ॥२५५॥ 

मौर ी- 

खुले ( अत एव ) पेर तक लम्बे तथा श्धकार समू की तरह 
काले केश कलापो को धारण करने वाली, सिन्दूर से सुशोभित की 
तरह प्रात कालीन सूयं फिरणाके खश से रक्तिमि आआभाको धारण 
करने बाले कपल्ला से सुरोभित रखषं रो खिर्यो परिश्रम के कारण 
आलस्य युक्त होने पर मी (प्रेम के रण॒ ) कष्ट कोन सममने वाली 
वन एर इस्त चन्दन के बन चे भ्रमसे तुम्हारी ही इम कीतिं का गान 
कृरं ।[२८] 

नायक~--पाधु । महाक्चत्व । साधु । हम लोग अलुमोदन करते 
ह । सवदा दऽचित्त वनो । ( शंखचूड के प्रति ) शखचूड ! तुम भी 
अब अपने घर्‌ ज्मो | 


( ६१ , 


शङ्कव -{ उचा लेकर यह नौचा कर लेता है ।) 

नायक-( लम्बी सोम लेकर माता कौ ओर देखता हुत्ा ) 

तुमने गरुड की चच के चम्रभाग से काडा गया सोचती हुं 
बह तुम्हारी मो तुम्हारे ( मरण ) दुख से दुखित हे । 

वृद्वा-८ अरो मे शसू भरकर ) बह माता धन्य है जो गरु 
क मुख से पडे हर (षरि #} अक्त शरीर वाते पुत्रका मुख 
दखेणी । 

शघचूड--मौ यह सच है । यदि कुमार स्वस्थ हो जाये । 

नाय --( वेदना का अभिनय करता हुच्म ) ब्महह्‌ ! अव त 
परार्थं सपादन रूपो श्मृत रघ के आस्थादनमें ले दह्ानिके कार्ण 
वतक मैने ( वेदनाश्रोकी चओमरोर) ध्यान नही दिया। किन्तु इस 
समय मर्म-विदारिणी वेदनां ममे कष्ट देना आरभ कर रही दहं । 

[ मरणावस्था कौ अभिनय करता है । | 

जीमूतकेतु-( घबराकर ) हा बत्स । रेस क्या क्र रहे हो । 

वृद्धा-हा । यह्‌ क्या हो रहा है । ( छाती पीटकर ) क्चाश्मो, 
बचाच्रो यह मेरा पुत्र मर रहा हे । 

मलयवती--हो आये पुत्र । दिखाई देता है कि तुम ( हम लोगों 
को ) छोडना चाहते हो । 

नाय क्--{ च्लि बाधने की इच्छा ठरत। ह्या ) शंखचूड्‌ । 
मेरे दोनो हाथ पान्त ्माश्यो । 
„ शखचूड-( करता इृश्मा ) कष्ट है। संसार छो अनाथ कर 
दिया | 

नायक--({ अधी खुली हृं ओंखो से मात्ता-पिता की ओर 
देखता ह्या ) तात । सा ! यह्‌ मेरा अन्तिम प्रणाम हे । 

ये श्रवयव चेतनत! को धारण नही करते हँ । कान स्प्टन्नर 
तथा स्पष्टपदवाली बाणी को नदी सुनते ह । कष्ट दै। यह मेरी ओंख 
बन्द हो गई। हा तात । रँ विवश ह्र । मेरे ये प्राणजा रहे 
ह ॥३०॥ 

अथवा इस प्रक्र कहने से क्या । “श्राज सप की रक्ता करते 
इए आदि करता हे । 


( ६ 


बृद्ध--भगयती की कृपा से । 

(दोनों गौरी के पैरां पड्फर नायक को श्रालिणन करते द ।)} 

मलयवती (दषे से) सौभाग्य से शमाये पुत्र जीवित दहो गये 
(गोरी के परो पर भिरती हे }) 

नायक-(गौरी को देखकर हाथ जोड कर) भगवति । 

अभिलाषा से भी अधिक वर देने वाली शर्ण आये हुए लोगा के 
दुख को हरण करने वाली । सव के आश्चय स्थानमूत । विद्याधर देवते ! 
गौरि । तुम्हारे चरणों को भँ नमस्कार करता दरं ॥२५॥। 

[ गौरी के पैसे पर गिरता है । | 
[ सब उपर देखते ह । | 

जीम्‌मतकेतु-अरे ! बिना बादल की बरष्टि कैसी । भगवति | 
यह्‌ क्या हे । 

मौरौ--राजन्‌ जीम॒तकेतु । जीमृतवाहन तथा इन अस्थि शेष सपो 
के जिलाने के लिये पश्चात्ताप हए ग्ड ने इन्द्रलोल से यह अशरृत 
वषा की दहे। ( ईगली से दिखा कर ) क्या चाप नदी देख रहे है- 

सपण शसीर को प्राप्न किये हुए, स्पष्ट लक्षित होते हुए फणो की 
मखियों से सुशोभित होनेवाले मभ्तको के कारण दिह देते हए, दोनो 
जिहाश्नो के अभर भाग से च्रमृतरसास्वाद्‌ कौ लालच से जमीन चाटते 
हृए ये सपे इस सयय मलय पवेत से गिरते हए जल प्रवाहं के समान 
अत्यन्तवेग से टे मेदे सर्गो से समुद्र में घुस रहें ह ॥२६॥ 

(नायक को लक्तय कर) वत्स । जीम्‌तवाहन । तुम केवले प्राण 
दान देने के दी योग्य नही हयो । वुम्हारे लिये यह दूससा प्रलाद हे । 

हसो के स्कधो से ताडित सुवे कमलां के पराग सम्पकं से 
उत्पन्न होने बाली परिलता से रहितं मेरे मानस ( मन ) से उत्पन्न 
स्वेच्छा निर्मित स्के ब्ड़ामे रवे हुए तथा (मेरी इच्छा से) यहो 
प्रप्त परम पवित्र जलसे यह मँ स्वय प्रेम से अभिषेक कर कण भरमें 
विद्याधर चक्रवर्तीं बना देती दह ॥२७। 

रोर भी, 

हे चक्रवर्ती । श्रागे बहो । यह्‌ सुवणे का चक्र ह । यह्‌ चार 
दातो बाला श्वेत हाथी | यह श्याम बणे का घोडा है । श्यौर ग्रह 
मलय ह । श्मपते इन रल! को देखो ।(३८॥ 


( ६५ ) 


ओरौर भी-देखो । ये मुभे प्रेरित होकर (प्रणाम की त्वरा के 
कारण ) चचल चूडामणि की किरणो से इन्द्रधनुष कौ कतारं बनाने 
बाले, भक्ति कं कार्ण पनी पूवेकाया ( मस्तक ) नवाए हए मतग 
देवादिक विद्याधर पति प्रणाम कर रहे द । कटो । र तुम्हारा प्रिय 
उप कार कर । 

नायक--( घुटने देकर ) क्था इससे मी अधिक कुदं प्रिय हे ! 

पक्तिराज के मुख से यह शङ्खचूडः वचा लिया गया । गण्ड नच्न 
हो गया । उस ( ग्ड ) ने पहले जो सै खये थेवे सब जीवित द्ये 
गये । मेरे प्राणो की प्रापि से गुरुजनो के प्राण नष्ट नही हए । चक्र 
वर्वित्व प्रात्र कर लिया अर दे देवि साक्तात्‌ तुम्हारा दशेन कर लिया । 
अव इससे धिक क्या प्रिय शेष हे जिसकी प्रार्थना की जाय ॥३६॥ 

फिर भी यह हो । ( भरत वाक्य ) 

प्रसन्न मोरो के तारुडव सृत्य से युक्त मेघ समय पर वषं करे 
तथा प्रथ्वी को उगी हुई सघन हरी हरी घास की चादर से यच्छादित 
करे । विपत्तियं से रहित प्रजा मत्सरहीन मन से सुकृतो का संचय 
करती हृदे घनी तथा स्थिर बान्धव तथा मित्रगोष्टियो च्रानन्द से सुखी 
रहे ।४०॥ 

समोर भी । 

सव जग का कल्याण हो । प्राणौ दृसरों के हित भँ संलग्न हं | 
दोप ( काम क्रोध, मद, मान, पैशुन्य असत्य भाषण, लोम, अहंकार, 
नेष्टुयं तथा दम्भ ) नष्टं हो जोय तथा सवत्र लोग सुखी हों ।॥४१॥ 

| सब का प्रस्थान | 
[ पंचम च्र॑क समाप्न | 
नागानन्द समाप्त 





मुद्रक--र पन्कि्िद्र ्ाउ्य, एुम० एर० छरबन्दा । 


